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“संस्छुतभाष्येण हिन्दी सुचे पार्थेन च सहितस्‌? 


9७७७०७5 DN a 


कान्हपुर्‌-( कानपुर) z 
(ea श्रीमन्महर्षिकात्यायनवंशो दुभव- 
श्री-१०८ सन्नालालमिश्चात्मञ्ञ-ञ्राय्य- | 
सम्प्रदायप्रदशकगायन्ञीभाप्यकारः 
केण ध्रीजगन्नाथभिश्रेण 
विरचितम्‌ 


आय्यंसम्परदायम्रचारको सगवानाय्यों सत्युजयो वदति | || 


ध्या चिन्ता gi पुत्रपौत्रमरणव्यापारसरक्षणे 
या चिन्ता धनधान्यभोगयरासां लाभे सदा जायते । 
सा चिन्ता यदि वेदमात्चरणाम्भोजे क्षणेपहेतुकी 
. का चिन्ता यमराजभीमसदऩद्वारम्रयाणे नृणास्‌ ॥३॥? 
2 aan i Tao” 
०.२ अकारक 220 
$| थी do जगन्नाथ मिश्रात्मज भी दुर्गानन्द्‌ 
|... आम--पहलेपुर, जिला कानपुर । 
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गायत्रीस्तोत्रपञ्चकम्‌ 


2 
गय्यंसाष्यसहितम्‌ 
| CA 
“संस्कृत माष्येण हिन्दी संत पार्थेन च सहितम्‌!" 


कान्हपुर-( कानपुर ) मणडलान्तगंत-पहलेपुरग्राम- 
निवासिना श्रीमन्महर्षिकात्यायनवंशो दुभव- 
श्री-१०८ सञ्नालालमिश्रात्मज-आययं- 
सम्प्रदायप्रद्शंकगायत्रीभाष्यकार- 
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“या चिन्ता YA पुत्रपोन्रभरणव्यापारसंरक्षणे 
या चिन्ता धनधान्यभोगयशसा लाभे सदा जायते । 
सा चिन्ता यदि वेदमातृचरणाम्भोजे कषणेऽहेतुकी 
का चिन्ता यमराजभीमसद्नद्वारप्रयाणे नृणाम्‌ ॥१॥? 
न्ख 
प्रकाशक-- 
श्री पं० जगन्नाथ मिश्रात्मज श्रो दुर्गानन्द मिश्र 


आम--पहलेपुर, जिला कानपुर । 
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सुद्रक--गणपति कृष्ण गुजर, श्रीलद्ष्मीनारायण 
प्रेस, बनारस । 
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& ॐ दुर्गपाहिमाम्‌ # 


[स्तात्रपञ्चकम्‌ ॥ 


यत्पादपद्मयुगलं सकलाथेदञ्च 

ध्यायन्ति देवमजुजाखुरसिद्धखङ्घाः | 
कृत्वा सुदुस्तरजपादिकियोगदान 

तन्देवमाय्यममलं स्वशुरुं नमामि ॥१॥ 
गायत्रीस्प्रणमामि वेद्वपुषामोड्भाररूपास्परां 
सावित्रीप्रतिपादितामघहराम्पद्मासने संस्थिताम्‌ । 
नानानुपूरभूषिताड्घियुगलां लाक्षारस रञ्जितां 
योगान्ञैः्ससुपासितामणुतरां विप्रस्य मोक्षप्रदाम्‌ ॥२॥ 
रल्स्व्णविभासिचस्रलसितां शोभान्वितास्भूषितां 
मञ्जीरादिकरिप्रदेशलस्ितां लावण्यशोभाऽदृताम्‌॥ 
फुल्लां दिव्य उरस्थले सुद्धतीस्मालां हृडुज्ञासिनीं 
मुक्ताविहुमहेमनीलमणिभियुक्तास्प्रभावद्धिनीम ॥३॥ 
सुक्ताभिः समलंळतामतिविभां कण्ठखज॑ विश्वर्ती 
थम्रश्वक्रगदाकपालमभयस्फुल्लास्बुज दक्षिणे | 
वामे शङखकशावरांकुशाकजं सन्धारयन्ती करे 
सौवणाङगुलिकाद्रित्नलसिते पञ्चाननास्मातरम्‌ ॥४॥ 
करण कुण्डलमञ्चनञ्च नयने सूभङ्गलीलायुतां | 
माले बिन्डुमतीञ्च ङुंकुमघरां नेत्रत्रयोद्धासिताम्‌ । | 
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[ -२ 
-भानोदीसिकरां स्वदिष्यघुकुटे चन्द्रेण शोभान्विता- 


| 


A 


आदिच्षान्तरुलेवरां सुललिताम्मन्दस्मितामाय्यकाम्‌ ॥१॥ 


ध्येया त्रह्मरमेशरुद्रगुरुभि्भूपाच्तिधीहेतुभिः 
शश्चद्वे दिकसस्प्रदायकथने विद्वद्दराओ सदा | 


'खा पायान्निजखेवकान्‌ खुतजनान्‌ शाक्तान प्रियान्चे द्विजान्‌ | 


आले भस्म त्रिपुरड्कान्तिलसितान रुद्रामालाघरान्‌ ॥६॥ 
इतीद्‌ ये तु गायञ्याः स्तोत्रस्पश्चकसंक्षकम्‌ | 
पठन्ति शुचयो नित्यं दविजाः सन्ध्यासुपार्य च ॥9॥ 
प्रातमेध्याह्लायाहे भस्मरुनानपरायणाः | 
ते लभन्ते परं ज्ञानं वेद्मातुः प्रसादतः ॥८॥ 
व्योमनागनवाब्जे च युवासंज्ञकवत्खरे | 

. मार्गमासेऽसिते पत्ते ्रयोदश्याम्बुधे दिने ॥३॥ 

निर्मित कान्यकुञ्जेन जगन्नाथेन शग्मेणा | 
प्रीतये जगद्स्वाया लोकानाञ्च हिताय चे ॥१०॥ 


_ इति गायत्रीस्तोत्रपञ्चकं समाप्तम्‌। . 
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| विशेष सूचना 


विदित हो कि यह ग्रंथ वर्तमान.समयाचुसारो पुरुषी की 
| भाँति टका कमाने की इच्छा से नहीं रचा गया, किन्तु त्रंथ- 
कार का सुख्य उद्देश्य उस सनातन aka आय्य सस्प्रदाय 
को उद्धार करने का है जो इस समय आधुनिक सम्प्रदायो 
'छारा.पद-दलिंत होने के कारण लुप्त-प्राय हो रहा है, यद्यपि 
उसके चिन्ह. ( भस्म रुद्राक्षादि धारण ) सनातन Aga मता- 
aari IA मे पाये जाते हें परन्तु उसके नामका आभास 
। मात्र भी उन भारतवासी daa विद्वानों के हृदय में नहों 
पाया जाता है और न वे उसको खोज कर जानने की चेष्टा 
। करते हैं । मजुष्य चाहे जिस समाज याँ सम्प्रदाय में हो उसकी 
। आदि उत्पत्ति जान कर दृसरोपर उसको प्रकट करना विद्वानों 
| का परम धम्मे हे, अतणव ग्रंथकार ने इस छोटे से स्त्रोत्र द्वारा 
पुर्वाक्त सम्प्रदाय को सुक्त करा कर उसके पुनरुत्थान करने के 
| निमित्त उद्योग कर संस्कृतश्च गुणग्राही सनातन आय्येधम्मावलस्बी . 
'धम्मात्मा पुरुषों द्वारा उसकी सफलता की आशा करता है कि ' 
| जिससे उसने अपना सम्पूणं सत्व को परित्याग कर ग्रंथ प्रकाश- 
| कीय सर्वाधिकार पूर्चाक्त महाशयो को दे दिया अर्थात्‌ इस 
ग्रंथ की रजिस्टरो नहीं कराई। ग्रंथकार की इच्छा अपने सिद्धा- 
।न्तानुखार यही थी कि इस अंथ को भी आय्य सम्प्रदाय प्रद्‌शंक 
गायत्री भाष्य की भांति बिना मूल्य वितरण करता, परन्तु 
उसके मित्रो ने कहा कि “सुलभं प्राप्य यो वस्तु न यात्याद्रतां 
ak अर्थात्‌ जो वस्तु आसानी से प्राप्ति होती हे 
| 
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उसका कहीं आदर नहीं होता, क्योकि मूल्य न देने से माँगने 
चाले निष्प्रयोजन भी मांगने लगते हँ । बहुतेरे लोग विना मूल्य 
ग्रंथ की ओर ध्यान ही नहीं देते, वहुतेरे पढ़ कर रद्दी कागजो 
की भांति इधर उधर फक देते हे कि जिससे विद्या तथा ग्रंथ 
कार के परिश्रम का निराद्र होता है। मित्रों की इस सम्मति 
“को RIAA मान इस ग्रन्थ का सुलभ सूर्य रक्खा गया। 
यद्यपि इस ग्रन्थ का मूल्य है परन्तु सनातन धम्मेसभाद्ो 
आय्य-समाजों तथा उनके उपदेशको, व्याख्यानदाताओं, 
संस्कृत कालेज तथा पाठशाला. के अध्यापको तथा -अन्य। १ 
विद्या-प्रेमी संस्कृत विद्वानों, सुयोग्य पुरुषो को उनकी योग्यता 
जान कर यह ग्रन्थ उनकी सेवा में विना मूल्य उनके पत्र मात्र 
आने पर भेजा जायगा । सव धम्माडुरागो पुरुषां को अधिकार 
दिया जाता है .कि यदि वे इस ग्रन्थ को सम्प्रदाय प्रचाराथ-_ 
चिक्रयार्थ, व्यवसायार्थ, अथवा धम्मार्थ वितरणाथे जैसी उनको 
इच्छा हो अपनो देश भाषा अथवा अक्षरों में मुद्रित कराकर 
प्रकाश कर सकगे, किन्तु ग्रन्थ के लेख में . परिवर्तन करने को 
उनको या किसी को अधिकार न होगा । जो महाशय प्रकाश 
करना ARI उनको ग्रन्थ की शुद्धाशुद्ध छपाई देखने के निमित्त 
एक प्रति नूतन छुपे इये ग्रंथ को ग्रन्थकार को देना होगा। || 
ऽ 
| | 
ता० २० ATA सन्‌ १६२५ 


कामपुर। हस्ताक्षर श्रीजगन्नाथ मिश्र, 
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यो विश्वेश्वर आय्यसंज्ञकुरू राजाधिराजोऽव्ययः 
| श्रीमऱ्वेरवढुडिराजसहितः शक्तयन्नपूणोयुतः ॥ 
| कोशीवासरतः सुशिचणपरः सद्भक्तिभाजां संदा 


र स्वात्मज्ञानपरः प्रयाणसमय Giaa: शङ्करः ॥१॥ 
|| 
jl ( १ ) आययेसंशकेति । . शिव एवं प्रथमार्य्यो बभूव इति स्पष्टोक्रियते ॥ आय्योऽ= 
U हम्‌ भगवानीश इति शिवगौतायां रामचन्द्रं प्रति शिववाक्यम्‌ ॥ अध्या० ६।१६॥ 
॥ (२) राजाधिराजेति ॥ वारायसों स्मरहरप्रियराजघानीं त्यक्ता कु त्रजसि 
र| मूढ दिगन्तरेपु ॥ शति काशीखंडे पू० ॥ भध्या० Ro । ८७ ॥ 
A (३) श्रीमद्धरवेति भरवादिसदितं निवासस्य प्रयोजनमाइ । सर्वोर्थोनामन्र 
| प्‌ काश्या ] दात्री भवानी [ भन्नपूर्णा ] सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयेदत्र डुंढिः ॥ सान्‌ 
laga मोचयेदन्तकाले विश्वेरोऽत्र शानमंत्रोपदेशात्‌ ॥ इति काशोखंडे yo 
| अध्याय ३६६ ॥ 

( ४ ) काशोवासरत इति । शंभुशक्तिरियं काशो काचित्सवेरगोचरा ॥ शंभुरेव 
हि जानीयादेतस्याः परमं सुखम्‌ ॥ इति काशीखं० Yo अध्याय ४४२८ ॥ 

(४५ ) प्रयाणसमये सुक्तिप्रदः शङ्कर इति । कारीवासिज्ञनो देवि मम गभे 
-चसेत्सदा ॥ अतस्तं मोचयाम्यन्ते RA यतो मम ॥ इति काशोखं० Yo ३५॥ 
४१ ॥ पावती प्रतिं शिव वाक्यम्‌ ॥ 
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( ४ ) | 


_तद्गुरोश्चरणाम्भोजे आष्यसाय्यामिधानकम्‌। 
समप्पयामि प्रीत्यर्थ गायत्र्या भेदर्भाजिनः ॥२॥ 


| क 


भाष्य समपेण का हिन्दी अनुवाद | 


। 
| 


जो अविनाशी कल्याणकारक राजाधिराज आय्यैसंज्ञक 


गुरु श्रीमद्विश्वेश्वर, कालभैरव, दुंढिराज तथा अपनी शक्ति श्री 
अन्नपूणा सहित अपनी परम पवित्र राजधानी क़ाशी में निवास! 


करते हुए अपने सङ्घको को श्ञानोपदेश करते हुए काशी: : 
वासियों को उनके प्राण-वियोग के समय अर्थात्‌ मरण-काल २ 


के समय तारक मंत्र का उपदेश कर निर्वाण (मोक्ष) को देता 
A A न | 
है, ओर गायत्री के साथ अभेद भाग लेने वाले अर्थात्‌ निरा" 
` कारावस्था में शिव और साकारावस्था में गायत्री कहला 
कर एक हौ रूप होने वाले, अथवा गायत्री की अभेद भाव 
अर्थात्‌ आत्म-खरूप से उपासना कर आत्म-खरूप होने वाले 


३ 


` 
र्‌ 
र्‌ 
< 
२ 
२ 
३ 
- 
र 


५ 


अपने आयं नामधारी भ्रीविश्वेश्वर गुरू के चरण-कमलों में 


इस गायत्री स्तोत्रपंचक के आय्येभाष्यम्‌ नामक ग्रंथ को 


समर्पण करता हुँ। 


श्रीजगन्नाथ मिश्र । 


Fs in oD asian inh Simin sine mane YA = 
७, 
3 s 


(2) गायच्याषमेदभानिनो भागिनो वा पाठः ॥ 
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श्रमका 

संसार के सम्पूणं जीवधारियों के शरीर उनके पूर्व जन्म 

। के कम्मौं के अनुसार प्रारब्ध-सञ्चित कम्मों के.सुख-दुःख-रूपी 

| फलौ के भोगने के निमित्त निर्माण किये जाते हैं, कि जिससे यह 
| जीवात्मा अपने शुभाशुभ कम्मों के agan उस निर्मित शरीर 
। मै प्रवेश करने को सवेनियन्ता परमेश्वर से वाध्य किया जाता 
! हे। और उस शरीर को पाकर अन्तर्यामी परमात्मा शिव को 
| इच्छाबुसार सुख-दुःख-दायक शुभाशुभ पाप-पुण्यसंज्क कर्मा 
| को कर सुख-दुःख-रूपी फलों को भोगता है जैसा कि श्रीकृष्ण 
| भगवान्‌ ने गीता में कहा है। “ईश्वरः [ शिचः | सवभूतानां 
| asa तिष्ठति। भ्रामयन्‌ सबंजन्तूनां यन्त्रारूढानि मायया” 
| अ० १८।६१ अर्थात्‌ हे अजुन, ,ईश्वर-परमात्मा शिव सव जीवो 
[| को उनके कम्माचुसार अपनी शक्तिरूपी यन्त्र द्वारा नाना प्रकार 
|| की योनियों में छुमाते हुये सम्पूणं प्राणियों के हृदय देश मे वाख 
| करता है। पुनः पाण्डवगीता में दुर्याधन कहते हें कि--“जानामि 
| धर्म न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधम्मं न च मे निवूत्तिः ॥ केनापि 
| देवेन हृद्खितेनयथा नियुक्तोऽस्मितथा करोमि ॥५७॥” अर्थात्‌ 


| 


। दुर्योधन कहते हें कि में धम्मे को जानता हुँ परन्तु मेरी इच्छा, 
| धमे करने को ओर नहीं होती ओर अधम्मे को जानता हँ 
| परन्तु उसके करने से नहीं रुक सकता, कोई भी देव मेरे 
| हृद्य में बैठा है कि जिसको प्रेरणानुसार में काय्यं करता हूँ 
| अर्थात्‌ जैसो वह देव प्रेरणा करता है AMË काय्यं करता हुँ । 
। और इसी आशय को ग्रहण कर कायर पुरुष इश्वर को सस्बोधन 
| . कर अव भी कहा करते हें कि--“जानामि धम्मं न च मे g- 


त्तिर्जानाम्यधस्म न च मे निवृत्तिः। त्वया हृषीकेश हृदिस्थितेन 


T 
शि. 
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यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥” भगवन्‌, È घन को 5 
जानता ६ परन्तु मेरी इच्छा धर्मी करने की ओर नहीं होती : 
आ ya करना नहीं बहता ओर में aa पापजनक : 
भी जानता हूँ परन्तु मेरा मन. उन कुत्सित पाप: ! 
जनक कम्मों के करने से मुझे नहीं रोक सकता आयात मैं उन | 
डु/लदायक कर्म्मों के फल को जानता हुआ भी उनको करता हूँ. २ 
क्योकि इन सब कम्मों के कराने वाले आप मेरे हृदय में वास : 
करते हैं, सो हे परमात्मन्‌ जैसी आपकी प्रेरणा हमारे पूर्व : 
जन्मो के कर्म्माचुसार होती है वेसे ही कम में करता हुँ। इसी ९ 
मकार एक फारसी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ कवि महात्मा निज़ामी ने | 
अपने ग्रंथ सिकम्द्र हा को भूमिका में इश्वर प्रार्थना ! 
सम्बन्धी लेख में कहा है कि [ सिपुदेम्‌ वतो माययेख्वेशरा। 
तुदानी हिसावे कमोवेशरा ॥१॥ तुनेकी कुनी मन न, बद्‌ कद ' 
अ ॥ किबद्रा हचालत वखुद F: अम्‌ ॥ २॥.] हे भगवन्‌ ` 
प i | मॅने अपने शुभाशुभ कम्मों की एँजी अर्थात्‌ adi ` 
पका अपण कर दी हे, अव आप ही हमारे पुरय-पापः 
रूपी-कम्मो की थोड़ी और अधिक संख्या को विचारें À 
उक संख्या को नहीं जानता हूँ किन्तु इतना ही जानता 
दा 040 KA को ad किया है और पुण्यात्मक 
sa कराने वाले आप हैं । इस लिखने का तात्पर्य यह है. 
वाल a क a zener शिव इस संसार में 
; ड़ RANT ¢ र 
लाना चाहता है, तब वह दयालु a प ! | 
॥ Serasa देवता दुर्गा को उस काय्य सस्पादन के निमित्त 





` ( १ ) बुद्धि की अधिष्ठात्री देवता दुर्गा हो हे । जेसा कि जअद्यवैवर्त पुराण के 
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। प्रेरण करता है। और वह aa दुर्गा अपने किसी भक्त 
। के पवित्र हृद्य स्थल में प्रवेश कर उस भक्त को बुद्धिको उस 
। शुभ कार्य्यं सम्पादन करने के निमित्त प्रेरणा करती हे कि 
| जिससे एक सामात्य मनुष्य भी वड़े वड़े विद्वानों को भाति ' 
| एक अपूर्चं काय्यं कर दिखाता है कि जिस काय्यं को देख कर 
| बड़े बड़े विद्वान्‌ पंडित लोग चकित होते हैं । जैसा कि महात्मा 
| श्रीतुलसीदासजी ने श्रीरामायण के मंगलाचरण मे कहा 
| हे [ सोरठा ] जेहि सुमिरत सिधि होइ, गणनायक करिवर 
' चदन ॥ करौ अनुग्रह सोइ, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन ॥१॥ 
| सूक होइ वाचाल, पंगु चढ़ै गिरिवर गहन ॥ जाछु रूपाछ 
दयाल, द्रवौ सकल कमिमल दहन ॥२॥ | 

गत साल सम्वत्‌ १६८० के अगहन महीने में हम अपने ग्राम 
' पहलेपुर से रेल द्वारा कानपुर शहर आ रहे थे और हमारे. 
। ग्राम से सिरसोल रेलवे स्टेशन का अन्तर ४ मील का है। 
उस दिवस अनुमान दो तीन बजे दिन को जव हम ग्राम से 
स्टेशन को पेदल आ रहे थे तब हमारे मुख से वार वार 
“गायत्री प्रणमाभि वेदवपुषामोङ्काररूपास्पराम्‌” यह वाक्य २ 
निकलने लगा कि जो उस रास्ते मे सैकड़ों वार निकला होगा, 
परन्तु इसके निकलने का कारण ज्ञात न इआ। सायङ्काल 
जव हम शहर कानपुर अपने निवास स्थान पर पहुँच तब 
भो इस विषय में कुछ चिन्ता बनी ही रही परन्तु रात्रि के 
समय भोजन करने के पश्चात्‌ सो गये । हमारी वृद्धावस्था होने 
के कारण ada से यह नियम हे कि प्रातःकाल चार पाँच बजे 


DISS 5) WA 


er ey ND NM 








कुष्ण खंड मैं लिखा दे । वुदुध्याधिष्टान्नी या देवी सवेशाक्तिस्रूवरिणी । सर्वज्ञाना'त्मको 
सर्वा सा दुर्गा दुगेनाशिमो ॥ भ्रध्याय ४०।६४५॥ ' 
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शीत काल होने से. नींद खुलने पर खांसी का आना प्रारम्भ) हि 
. होता है. और आधे घण्टे तक उसकी अवस्था जारी रहती उ 
है। उसी नियमानुसार उस रात्रि को भी ज्योही खांसी आना. ३ 
` प्रारम्भ हुई त्याही हमने उस पूर्वोक्त वाक्य अर्थात्‌ “गायत्री उ 
प्रणमामि” इत्यादि पर विचार करना प्रारम्भ किया तो वै 
पहिले दिन गायत्रीं प्रणमामि वाला OA वना, दूसरे दिन ह 
इस स्तोत्र का प्रथम ज्छोक .“यत्पादपझयुगलं०'' वना इसी. S 
प्रकार क्रमशः जव पूरे ध्यान तक ६ शछोक हो चुके तव उन प्र 
Ia का “गायत्री स्तोत्रपश्चक” नाम रख कर उसके पश्चात्‌ f 
: 8 स्होका में फल स्तुति और स्तोत्र-निर्माण समय लिख कर स्‌ 
इस स्तोत्र को समाप्त किया। हम संस्कृत विद्या के पण्डित |स 
नहा हैं इससे छन्द रचना मै अपना विशेष परिज्ञान न होने के | य 
' कारण किसी सुयोग्य खंस्कृतज्ञ विद्वान से इस स्तोष्र का संशो- | उ 
घन कराना -डचित जान हम अपने परम ऊपाकारक थ्री २ 
पं० हरिनन्दन भिश्च [ मैथिल ] ज्योतिषाचार्यजी से मिले | ५ 

a यह स्तोत्र उनको दिखाया परन्तु उनके पाठशाला मे | £ 
वार्षिक छुट्टी हो जाने के कारण वे अपने देश मिथिला को |† 
चले गये; इससे इसका संशोधन न हो सका। उनकी ag- |£ 
पस्थिति मे हमने एक दिवस मार्ग में जाते ga श्री पण्डित i 
Raa वैद्यनाथ मिश्र [ मैथिल ] को देखा, परन्तु पूर्वे परि- |₹ 
_ चय न होने के कारण उनसे सम्भाषण न कर सके किन्तु म 

यह अवश्य भान हुआ कि यह पुरुष भी मेथिल ब्राह्मण अवश्य | 

होगे । कई दिवस के पश्चात्‌ हम अरो पं० हरिनन्दन जी के Gi 
' शुभागमन के समाचार लेने को उनके पाठशाला स्थान पर T 
. गये । वहां उनके विद्यार्थियों द्वारा श्री० पं० वैद्यनाथ मिश्रजी (दु 
की योग्यता को सुन चित्त आर्हादित हो गया और यह " 
२ 
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| विश्वास हो गया कि इन महाशय से स्तोत्र का संशोधन 
, डोक होगा क्‍योंकि अपने सम्प्रदाय वाला पुरुष ही अपने 
| भाव को समझ कर उचित सम्मति देने के योग्य होता है, . 
| अतणव अपने इसी. सिद्धान्तानुसार हम उसी दिन श्रो० qo 
| वैद्यनाथ मिश्र जी के निवास स्थान पर जा मिले । यद्यपि 
| हमारा उनका पूर्व परिचय न था, तथापि वे हमारे नाम को 
' जानते थे क्योंकि हमारा निर्माण' किया हुआ “आये सम्प्रदाय 
| प्रदर्शक गायत्रीभाष्यम्‌ ” नामका ग्रन्थ उनके पास था 
| जिसको उन्होने पढ़ा था, अतएव उन्हाने हमारे नामको 
| सुनते. ही अपनी प्रथम ही साक्तातता में अपना पूर्व परिचितः 
ATA सहश विचार कर अपनो शुणग्राइकता, साम्प्रदायिक 
। योग्यता के भावों का परिचय देकर ओर अपना छपापात्र 
| जान साद्रता से अपना खेह करना प्रारम्भ किया ओर अन्त 
| में प्रसन्नतापूर्चंक इस स्तोत्र को संशोधन . कर उसके प्रकाशा 
| करने की आज्ञा दो, कि जिसको मैंने मुद्रित करा कर प्रकाशित 
| किया । स्तोत्र प्रकाश होने के पश्चात्‌ श्री Yo वैद्यनाथ 
। मिश्र जी ने कहा कि. इस स्तोत्र में बहुत क्लिट भाव भरे है कि 
| जिससे .इसका आशय साधारण लोगों के समक मे आना 
अति कठिन है इससे आप इस पर भाप्य कोजिये कि जिससे 
लोगों को लाभ हो, आतएव उनको इस आज्ञा को शिरोधाये 
MA भाष्य रचना को गई । 
प्राचीन काल में अन्य देश निवासियों के समान 
_भारतवासी मनुष्यो. मे जैसो विद्या, बुद्धि, कलां-कोशलादि 
गुण थे बेसे ही उनमे KAA, खधर्म-रक्ता, परोपकारता 
दूसरों के उपकार के प्रति प्रत्युपकारता, अर्थात्‌ दूसरे 
agut के अत्यन्त लघु उपकार को भी स्वीकार करते हुए 
| : 
| 


T 
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अपने Ink से उस उपकार को छृतक्ञतारूपी यश को 
दूसरे मनुष्यों पर प्रख्यात करना इत्यादि और भी विशेष दे 
गुण थे, और अव भी वे युण धर्म्माचुरागी सज्जन पुरुषों मै व 
पाये जाते है । इस प्राचीन मंय्यांदा पालन के निमित्त हम भी भ 
अपने परमोपकारक तथा सहायक विहार प्रान्त मिथिला. 3 
देशान्तर्गेत दरभंगा जिला निवासी श्रीमान विद्ठदर विद्यासिन्धु| र 
उपाधिधारी श्री पं० वैद्यनाथ -मिश्र, . तथा ज्योतिषाचाय्ये २ 
श्रीमान्‌ हरिनन्दन मिश्र जी को मुक्त-कण्ठ से कोटिशः धन्य-' 
चाद देते हैं, क्योंकि यदि इनकी कृपा न होती तो हमको इस २ 
भूमिका के लिखने का सुअवसर न प्राप्त होता। इस भाष्य के 
जन्मदाता श्री पं० चेद्यनाथ मिश्र जी हें क्योकि यदि उनकी 
प्रेरणा न होती तो भाष्य का होना कठिन था अतएव वे. 7 
विशेष धन्यवाद देने के योग्य हे। . न 
` उपनिषदो को देखने से ज्ञात होता हे कि प्राचीन काल म हे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य आय लोगों को शिक्षा ऐसे शब्दौ मे| ~ 
दी जाती थी कि जिस शिक्षा से aka, पारलौकिक तथा घ 
आध्यात्मिक विषया के काय्यों के साधन का भी उपदेश उन 
शब्दों से हो सकता था, जेसा कि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ को शिक्षा 
अध्याय के उपदेशो से जाना जाता है। वहाँ पर यह शिक्षा दी. 
जाती है कि “धमैञ्चर। धम्मान्न प्रमादितव्यम्‌ | देवपितकार्य्या-' 
भ्यां न प्रमादितव्यम्‌ | मातृदेवो भव। पितृदेवो भव । MAA 
देवो भव।” इत्यादि वाक्य उपदेश किये गये हें । इन वाक्यो को 
विचारने से दो भाव प्रगट होते हैं, परोक्षवादी ओर अपरो 
क्षवादी | परोक्षवादी लौकिक. उपासनादि व्यवहारिक भावो. 
को वताता है और अपरोक्षवादी पारलौकिक, ब्रह्म सम्बन्धी 
उपासनादि की विधि को प्रतिपादन करते हुए आध्यात्मिकं विषय ` 


नः 
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| को ओर आकर्षित करता है । इन वाक्यों में से हम केवल “मातृ- 
| देवो भव, पितृदेवो भव ओर आचाय्यदेचो भव” । इन्हीं वाक्या; 
| की व्याख्या करते हुये विचार करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो 
। भव। ये दोनो वाक्य सामान्य रूप से मनुष्य मात्र को यह उप- 
| देश करते हैं कि पुत्र को उचित है कि सम्पूर्ण देवताओं 
| को त्याग कर केवल अपनी माता पिता को निष्कपट 
| भाव से उपासना करे, अर्थात्‌ जिस माता पिता के संयोग 
| से उसका जन्म हुआ हो उनको सदैव अपने मन, वचन तथा 
| कमो के द्वारा भोजनाच्छादनादि सद्यवहारो से सन्तोषित किया 
. करे, यह लौकिक परोक्ष उपदेश हुआ । “मातृदेवों भच, Ma 
| देवो भव, आचार्थदेचो भव” इन. तीनो वाक्यों द्वारा केवल: 
| ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आये जाति को यह उपदेश किया 
। जाता है कि जिस माता पिता के संयोग से प्रथम जन्म हुआ: 
५ है, और जिस माता पिता के संयोग से दूसरा जन्म जो 
|| उपनयन काल में सावित्री माता और आचाये पिता के द्वारा 
होता है कि जिससे उनकी द्विज संशा होती है, तथा वह जो 
[| विद्या अर्थात्‌ वेद को पढ़ाता हो और. गुरू रूप से गायत्र्यादि 
7 वैदिक मन्त्रों की दीक्षा करता है, उनकी उपासना ब्रह्म भाव 
| से करना, और उपास्य देवता और गुरु में अभेद भाव रख 
| कर गुरु को सव प्रकार से सन्तोषित करना । जैसे “अहरहः' 
| सन्ध्यामुपसीत” अर्थात्‌ नित्य प्रति सन्ध्याख्य गायत्री माता 
| की उपासना करे यह श्रुति वाक्य है, इसी प्रकार नित्य प्रति 
» शिवखरूप चायं जो सृष्टि की आदि से आचार्य तथा 
| जगद्गुरू है तिनका पूजन .करना, यह पारलौकिक अपरोक्ष 
॥ उपदेश हुआ कि जो अध्यात्म विषय को ओर खोंचता हे । 
7 अतएव इसी भाव को ग्रहण कर इस स्तोत्र को भाष्य रची 
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गई ओर उसका नाम (१)“आयंभाष्यम” रवखा गया। जिसको र 
व्युत्पत्ती पाठको को भाष्य और उसकी टिप्पणियों के पढ़ने से £ 
ज्ञात होगी । | । च 

. शास्त्रा म॑ अनेक प्रकार के स्तोत्र तथा मंत्र देखने में आते र 

हं कि जिससे उनके बिषय में हमारे चित्त में नाना प्रकार को ५ 

KITI होने लगीं और अन्त मै श्रीगुरु महाराज की कृपा प 

से यह विचार निश्चय हुआ कि शास्त्रानुसार कितने प्रकार १ 
के स्तोत्र होते हैं और उनमें से इस स्तोत्र को क्या aw 
' हो सकती है, इस वात का अनुसन्धान करना अत्यावश्यक È l 

जहाँ तक विचार में आया उससे जाना जाता है कि स्तोत्र 

वहुत प्रकार के होते हैँ कि जिनका विवरण ,नीचे किया 
जाता È | | 
स्तोत्र के दो भेद होते हैं। गद्य और पद्य अर्थात्‌ वार्तिक 
और da वद्ध । इनमें से प्रत्येक तीन प्रकार के होते हैं, वेदिक, 
तान्त्रिक ओर पौराणिक । इनमें भी प्रत्येक के चार भेद होते 
है, द्ृब्यवाचक, विधिवाचक कम्मैवाचक और व्ह्मचाचका। १ 

द्रव्यवाचक किसी द्रव्य के विषय को कथन करता है, विधि- | र 

वाचक किसी कम्मे के करने को विधि को कथन करता है, * 
'कम्मेवाचक किसी काम के करने की श्वेष्ठता और महात्म्य को। १ 
कहता है, और ब्रह्मवाचक ब्रह्मखरूप परमात्मा के Juma 

तथा कर्मो को कथन करता है। अब यहाँ पर अन्य विषयक 


MH mis Hy dl DI (५ 


ba 


| 
` ` (२) आय्येभाष्यम्‌ नाम इसलिये रक्खा- गया कि इसमें आय्ये शब्द का निरूपण | 

अच्छे प्रकार से किया गया है अर्थात्‌ शिव को आय्य प्रतिपादन किया गया है, ब्राह्मण | ड्‌ 
'क्षत्रिय भोर वश्य यदी तीन वर्ण आय्ये सिद्धि किये गये और गायत्री मंत्र तया आय्य | 


संज्चक शिव से आय्यं जाति की उत्पत्ती बताई RI. 
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| स्तोत्रो को छोड़ कर केवल ब्रह्म सम्बन्धी स्तोत्र ही पर विचार 
| किया जाता है । ब्रह्मवाचक स्तोत्र के दो भेद होते हें, ज्ञान: 
' चाचक ओर भक्तिवाचक । ज्ञानवाचक वेदान्त शास्त्र के Ng- 
| सार ब्रह्म को निरूपण करता है ओर इसके दो भेद होते हैं. 
| एक साधारण वेदान्त कथन और दूसरा अद्वैत भावना निरू- 
| पण, जिसका आधार महावाक््यों पर होता है. अर्थात्‌ महा- 
| वाक्यो के मतार्‍ुसार अद्वैत भावना के बोध का उपदेश किया 
| जाता है । भक्तिवाचक स्तोत्र कम्मे, उपासना, ओर उपासको 
| को कामनाओ को याचना को कथन करते हुए उपासक के मन 
i को उपास्य देवता को ओर आकर्षित करते हें, ओर उनके 
। चार भेद होते हँ, बृहत्‌, लघु, अतिलधु और सूचम। यह चारो 
। भेद वैदिक, तान्त्रिक, और पौराणिक सव स्तोत्रो में पाये जाते 
। हैं। जिनका विवरण इस रीति से .होता है। जैसे वेदिक- 
l स्तोत्र में, TA पुरुषसूक्तादि जिसमे परमात्मा के विराट्‌ 
| रूप का वणेत सगुण रूप से होता है, लघु गायत्री मन्त्रादिक 
ja दिक मंत्र, अतिलघु ३० नमः शिवाय कि: जिसमें देवता के 
नाम से ध्येय खरुप और मंत्र का वर्णन. होता है, ओर सूच्म 
| ओङ्कार मंत्र मात्र जिससे परमात्मा के स्थूल और सूम रूप 
| का विचार उपासना में किया जाता है.। तान्त्रिक स्तोत्र में 
LARI देवता का सहस्ननाम, लघुशतनाम अथवा साधारण 
| स्तोत्र, अतिलघु बीजयुक्त मंत्र जिसमें देवता के ध्येय स्वरूप 
| का चिन्तवन ओर मंत्र को वर्णन करता है। सूच्म केवल 
| बीजमंत्र जिसमें देवता के ध्येय स्वरूप का विचार होता है। 
| इसी प्रकार पौराणिक स्तोत्र भी होते हें । पूर्वाक्तस्तोत्र विव- 
| रण से यह सिद्ध होता है कि यह “गायत्री स्तोत्र पञ्चक”' 


| संशक स्तोत्र अतिलघु स्तोत्र में से है कि जिससे इसको अति 
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लघु स्तोत्र कहना योग्य है, क्योंकि इस स्तोत्र में “गायत्रो प 
प्रणमामि वेद्वपुषामोङ्काररूपाम्पराम” इस वाक्य से “३ है 
गायञ्ये नमः” यह मंत्र “वेदवपुषाम्‌? से लेकर चार Sar 
तक देवता के ध्येय स्वरूप का वर्णन ओर “सापायान्निजसेव. 
कान” से स्तोत्रकारक को प्रार्थना सिद्ध है, इससे अति लघु त 
संज्ञक स्तोत्न सिद्ध हुआ । EE 
इस स्तोत्र के द्वारा प्राचीन सनातन वेदिक आर्य सम्प्रदाय द 
'का आभास दिखलाया गया है, ओर उसकी भाप्य में प्राचीन ने 
साम्प्रदायिक विषयों पर अच्छे प्रकार से विवेचना करते हुए ₹ 
उनको प्रमाणों सहित प्रतिपादन किया गया है। जिस विषय रु 
का समावेश शछोकों से सम्वन्ध रखता हुआ भाष्य में पाया उ 
“गया परन्तु पूणे रूप से भाष्य में उसका प्रतिपादन न हो सकते ₹ 
से भाष्य के नीचे विषय-सूचक शब्दांक देकर टिप्पणी द्वारा S 
माणो सहित उसका निरूपण किया गया है कि जिससे. ₹ 
पाठको को भाज्य को आलोचना में सुगमता प्राप्त हो । | 
प्रथम स्छोक में शिवसंज्ञक परमात्मा के निराकार और ` 


` साकार को वणेत करते हुए श्रीगायत्रीजी को शिव का साकार a 


खरूप मान गुरु भाव से उनको स्तुति दूसरे मोक से छुठव f 
AE तक की गई। ' दूसरे जछोक में गायत्री को वेदस्वरूपा, 
ओकारस्वरूपा, ब्रह्मस्वरूपा और आत्मस्वरूपा तथा बीज- 
स्वरूपा प्रतिपादन करते हुए पाँचवे शोक तक उनके ध्यान का ₹ 
चरणन किया गया । छुठवं स्लोक में सनातन वैदिक सम्प्रदाय 
की उत्पत्ति ओर सृष्टि के आदि में वेदिक सम्प्रदाय का प्रचार 
'करने वाला कोन हुआ और उस सम्प्रदाय की क्या संज्ञा 
हुई इन वातां का वणन किया गया । सातवं और आठवें शलोको 
द्वारा स्तोत्र की फल-स्तुति को कहते हुये साम्प्रदायिक विषयों 
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| पर विचार कर उनको प्रमाणो सहित निरूपण किया गया 
| है। नवम तथा दशम स्लोका द्वारा स्तोत्र के निर्माण काल 
| इत्यादि का वर्णन किया गया है । 
| ga सनातनधम्मावलम्वी धर्म्माबुरागी, शुणग्राहो, संस्क- 
| aa तथा अन्यमतावलम्बी विद्दज्ननो से हमारी सविनय हाथ 
। जोड़ कर यही प्रार्थना है कि वे लोग, अपने आधुनिक साम्म- 
| दायिक राग-द्वेष-रूपी रंगीन ऐनको अर्थात्‌ चश्मा को अपने 
। नेत्रा से पृथक्‌ रख कर न्याय पथावलम्बी हो शुद्ध अन्तःकरण 
! से इस स्तोत्र के भाष्य का अबलोकन कर हमारे परिश्रम को 
| सफल करते हुए, अपने को सनातन वेदिक आय्य मतावलंबो 
| आय्ये होने के सिद्धान्तो को प्रगट करते हुये सनातन आय्य 
| सम्प्रदाय के अनुगामी हो आय्यं सम्प्रदाय का प्रचार करने 
| का उद्योग करें कि जिससे फिर इस भारतवासियों के प्राचीन 
| सम्प्रदाय का विकाश उनके हृदयो मे हो। यदि उनकी इणि 
। में इस भाष्य में कोई त्रुटि अथवा अशुद्धता ज्ञात हो तो 
| उसको वे शुद्ध कर लेव अथवा भाष्यकार को उससे सूचित 
| करें परन्तु जो लेख दुराग्रह द्वेषपूणं होगे उन पर ध्यान न 
; दिया जायया । 
l j 
i] 
i 
| तारीख २५ जनवरी सन्‌ (६२५. 
| कानपूर । t 3 जगन्नाथ मिश्र 
१ l ari ३ 
| 
| 
| 
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विना मूल्य पुस्तक मिलने का पता-- . 
z श्रीजगन्नाथ मिश्र भाष्यकार 
स्रगवासी पं० बनारसी लाल वाजपेयी ज्योतिषी का मकार 
चौक वजाजा वाजार, | 





कानपुर 

| 

| 

| 

| 

| 
E 
a 

| 

मूल्य से पुस्तक मिलने का पता-- | 
श्रो० qo हरिप्रसाद भागीरथ संस्कृत पुस्तकालय, | . 
चौक बाजार, hi 
कानपुर | 
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। ` गायत्री स्तोत्रपञ्चकम्‌ 
AAN ARTA 


| Taman माम्‌ ॥ 
यत्पादपझयुगलं सकलार्थदञ्च 
ध्यायन्ति देवमनुजा$सुरसिद्धसंघाः ॥ 
कृत्वा सुदुस्तरजपादिकयोगदानं 
तन्देवमाय्येममलं स्वगुरुं नमामि ॥ १॥ 

अन्वयः । 

यस्य गुरोः पादपद्मयुगलं सकलाथेदश्व देवमनुजाऽ- 

। सुरसिद्धसङ्घाः सुदुस्तरजपादिकयोगदानं कृत्वा ध्यायन्ति, ` 

| तन्देवमार्य्यममलं स्वगुरु नमामि ॥ १ ॥ 

| भाष्यम्‌ ॥ 

सृष्ट्यादौ सच्चिदानन्द्परमात्मा शिव एव देवै, रा 

सैन्धवैः किननरम॑चष्यैश्च सर्वैगुरुरूपेणोपासितः पूज्यो बभूच, 

तेन तच्छिवं गुरुमवलर्व्य इद स्तोत्रं तद्भाष्य ञ्चारभते ॥ 


| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
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२ . गायत्री स्तोत्रपञ्चकम्‌ 
अथ मंगलाचरणम्‌ ॥ 


अश्वारूढां महाविद्या गागी(१) स्वकुलदेचताम्‌ ॥ । 
नोमिविन्नचिनाशाय दुर्गा ढुःखहराम्पराम्‌ ॥ १॥ | 


| 





( १ ) गार्गी स्वकुदेवतां नोमीति । तत्र मंगज्ञाचरणे स्वकुलदेवतायाः 
स्मरणस्य प्रयोजनमाइ ॥ यस्य बोत्रस्य या शक्तो रचणे पालने घमा ॥ सा वस, 
कुलदेवीति MAKA बभूत्र इ॥ इति स्कन्दपुराणे सेवुमाद्दात्म्ये नम्हलण्डेः ॥ अध्या 
२०।१०७॥ कथम्भूतां गार्गीम्‌ ( अश्वारुढाम्‌ महाविद्यास्‌ ) ? भष्टादशमहाविद्याया 
मेझाश्वारुढासंज्ञेति AKA । तस्या ध्यानमाद ॥ रक्तामश्चाधिरूढां शशघरशाकजाबढमौई £ 
निनेत्रां dansa स्मरशरविवशां दक्षिणेनानपन्तौम्‌ ॥ हस्तेनान्येन वेत्रां वर 
कनकमयों धारवन्तों मनोशां गार्गी घ्यायेरजत्ता कु वभरनमितां दिव्यद्दाराभिरामाम्‌ ॥सर्व 
इति गार्गीपूजापद्धतो ॥ यद्वा, भश्वारढामिति॥ अश्वः सु ग्यैस्तस्योपरि met Rala 
तेन यायत्रिस्वरुपाम्‌ ॥ तत्र प्रपाणस्‌ AA वादित्य Asa: ॥ इति शतपथ ana 
का० ६ भ० २ प्र १ Ho २६ ॥ कथम्भूतामश्चारुढां गायत्रोस्वरुपां गार्गीम्‌ नामे 
( दुर्गाम्‌ ) पराशक्तिम्‌॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ यस्या RR नास्ति सेष दुर्गा IRANRA 
देव्याथडेशीपं ॥ अत्र गायन्र्येत्र दुर्गा वभूवेति स्पष्टोक्रियते । तत्र Kena RUSA 
पादोद्धवे जले । नियमेन च संयुक्तो जपन्नन्तजेले शुभे ॥ क्षेत्रशमायां गायत्रो ततो देवामह। 
बिचक्रशुः ॥ त्राहि प्रजापतेः सवोन्रेवानृषिवरानपि ॥ असुरोहूपमापन्नान्त्रादित्राहोत्यचों- दुग 
TAL ॥इति वाराह पुराणे अध्या० २८२० अ= २१ पुनस्तत्रैव ॥ या सा माया शरोरा- भार 
तु न्रह्मणोऽष्यक्तजन्मनः ॥ गायत्पष्टमुजा भूत्वा वृत्रासुरमयोधयत्‌ ॥ सेव AA 
सवेदेवी देवकाय्येचि दोष॑या ॥ महिषाख्यं सुरवर्ष कुर्वती ब्रह्मणे रेता ॥ अध्या० ६८ । 
९६ १०० ॥ अत्र दुगारान्दस्याच्षरार्थम।इ ॥ द्त्यनाशार्थवचनोदकारः परिकौतित ' 
उकारो ARIMA वाचको वेरसम्मतः रेफो QATAR गश्च WANI कः ॥। मयसुनर 

TEA Ar परिकोर्तित: ॥ १॥ दुर्गेति दे शव चनोऽप्याकोरो नाशवाचक :| दुर्यानारसिरि 
यति यानित्य सा दुर्गा वा प्रकीतिता ॥२।। इति Hee जह्मयेवतेयु राखवचनम्‌ विण 
पुनर्देवोभागबतै TAA ॥ दुगात्रयति मकं या सश दुर्गोर्िनाशिनी ॥ KU 


sl; 
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आय्येमाष्य सहितम्‌ 3 


| नानाशाखाण्चिालम्ब्य  पूर्वाचाय्यमतानि च ॥ 
। सारं तेभ्यः समाकृष्य विचाय्यं च पुनः पुनः ॥ २॥ 
| विदुषां मोदनार्थाय ag हिताय N 
: साप्यं करोमि गायत्र्याः स्तोत्रस्याय्यामिधानकम्‌ ॥ ३ ॥ 


| अथ मङ्गलं त्रिविधम्‌। Sana ANA 
ऽपि मङ्गलम्‌ ॥ इति वचनात्‌ । अत्र गुरुनमस्कारात्मकं मङ्गल 
तत्र कतिविधा गुरवो भवन्तीत्याह--गुरवः सन्ति azas 
पूज्या वन्याश्च साद्रम्‌॥ तानदं कथयिष्यामि श्वणुष्येकमनः 
सखे ॥ अध्यापकश्च वेदानां वेदार्थञ्चेच वोधकः ॥ शास्त्रवक्ता 





॥सवेदेवानां तां दुर्गा पूजयाम्यहम्‌ ॥ अध्या० २६।३१ ॥ अथ दुर्गा नाममाहात्म्यमाइ 
[तवर्गस्य तुतीयोऽणः पश्चमस्वरसंयुतः ॥ कवर्गस्य तृतीयोऽणंः वन्दिस्तस्योप र स्थित: u 
‹दितीयस्वरसंयुक्तं नाभेदं परिकीतितम्‌ ॥ आरोग्यस्य च सम्पत्तेशॉनस्य च महोइये ॥ 
नामेदं परमो देतुधुक्तये भवसंशिनाम्‌ ॥ कलिकाले विशेषेण मदापातकिनाम पि ॥ निस्तार 
(चोज विज्चयं नामधंस्मरणं प्रिये ॥ इति इद्रयामले ॥ पुनर्मुण्डभालातन्त्रे ॥ दुर्गा दुर्गेति 
दुर्गति दुर्गा नाम परं मनुस्‌ ॥ योजपेत्‌ सततं चरिड जीवम्सुक्तः स मानव: ॥। महोत्पाते 
[महारोगे महाविपडि संकटे ॥ मद्दादुःखे मदशोके महामयसधुस्थिते || यः स्मरेत्सततं 
“दुर्गा जपेत्‌ यः परमं मनुस्‌ ॥ स जोवलोके देवेशि नोलकणठत्वमाप्ग यात्‌ Ni पुनर्देवी 
-भागवते नवमस्कन्धे नारदम्प्रति नारायणवाक्यम्‌ ।। सर्वबुद्धयादिइेबी यामंवर्यामी- 
स्वरूपिणी Lah दुगैति प्रथिता भुवि वेष्णवानाथ रोवान।मुपास्पेय 
नित्यशः ॥ मूलप्रकृति (गायत्रो) रूपा च सुष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ अध्या० ५० TE 
॥ ५६ ॥ पुनस्तत्रव॥ तदेव जन्मसाफल्यं दुर्गास्मरणमस्ति चेत्‌॥ Ro Yolgo T 
ुनस्तन्रव तृतीये स्कन्थे व्यासवाक्यम्‌ ॥ नाराषिता येन शिवा सनातनो दुः्खाविह्दा 
(सिद्धिकरी जगद्वरा ।। दुखावत: रशात्नुयुतश्व भूतले नूनं दरिद्रो भवतीह मानव: । vai 
विष्णरिन्रइर YA तथावन्दिः कुबेरो वरुणो दिवाकर: ।| ध्यायन्ति सार्थ amfate 
दितास्ता किंमनुष्या न भजन्ति चण्डिकाम्‌ ॥ अध्या० २७२३ + २४ l 
| 
| T 
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घम्मेवक्ता नीतिशासत्रोपदेशकः ॥ मन्त्रोपदेशब्याख्याइदधेदः 
संदेहहत्तथा॥ ब्रतोपदेशकश्चैच भयत्रातान्नदो हि च॥ श्वशुरो मातुः 
लश्चेव ज्येष्टश्राता पिता तथा ॥ उपनेता निपेक्ता च संस्क्रताः 
मित्रखत्तमः॥ इति नारदीयपुराणे कल्माषपादं प्रति ब्रह्मराः 
च्ञसवाक्यम्‌ ॥ अध्या २८५-8१ ॥ तत्रेषां शुरुणां मध्ये 
वेदिकमन्त्रो पदेशरद्ेदार्थेव्याख्या््च, वेद्सन्देहद्वदात्मन्ञानोः 
यदेशेन Mana शुरुशब्देन गह्यते ॥ तत्र शुरुशब्दस्याच्ष- 
रार्थमाह ॥ गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः ॥ 
उकारः शम्भुरिक्त्युक्तखितयात्मा गुरु: परः ॥ इति aman 
~ आगमखारवचनम्‌॥ पुनः॥ गकाराजश्ञानसम्पत्ती रेफस्तत्वप्रका-' 
शकः ॥ उकारच्छिवतादात्म्यं दद्यादिति गुरुः रसतः ॥ इति श्री- -` 
क्रमे ॥ अथ शिव एवादिगुरुवेभूवेति स्पष्टीक्रियते॥ स पष पूरेः 
षामपिशुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ इति पातञ्जलसूत्रे॥पा०१स०२६/ ` 
चत्र भाष्यम्‌॥ पूर्वं हि गुरवःकालेनावच्छेदन्ते। यत्रावच्छेदार्थन : 
कालो नोपावतंते स पष पूर्वेषामपि गुरुरिति व्यासभाष्ये॥ ` 
पुनलिंगपुराणे का प्रति शिलादिवाक्यम्‌। शिवेनातिशय* ` 
त्वेन शिवं भाइमनीषिणः॥ प्रतिसगॅग्रसूतानां ब्रह्मणां शास्र क 
- ` विस्तरम्‌ ॥ उपदेश स पचादौ कालावच्छेदवसिनाम्‌ ॥ काला ` 
वच्छेद्युक्तानां गुरूणामप्यसौ गुरु:॥ Adaa सर्वेशः ata . 
वच्छेद्वजितः ॥, अध्या० 2।४५।४७॥ पुनः स्कन्दपुराणे | ad ` 
संहितान्तर्गतत्रह्मागीतायाम्‌ ॥ मंतरतंत्राधिद्स्तद्वल्लौकिकोपायः 
दस्तथा ॥ शुरुनं कथितः प्राज्ेः क्लेशहेतुप्रदो हि सः ॥ सत्यवत्स- ` 
कलं भान्तं निश्चित्यासत्यरूपतः ॥ सबंसा क्षितयात्मानं विभज्यः 
परचेतनम्‌॥ यस्त्वं तदिति वेदान्तप्रदीपेन खक निजम्‌॥ शिव- 
“त्वं बोधयत्येव गुरुसांक्षात्न चापरः॥ दृश्यरूपमिदं सर्व TANI | 
विलाप्य च॥ इूपं ब्रह्म यो वक्ति स गुर्नापरः पुमान] परमार 


| 
| 


588 Ai Ya अवत. YA tg ya RA A ~ र्ता 
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द्वेतविज्ञानं कृपयैव ददाति यः ॥ सोऽयं yaa: साच्ताच्छिव(१) 
एच न संशयः ॥ अध्या० १९४० + ४४ ॥ पुनः कूम्मेपूरारे ऋषीं . 
प्रति शिववाक्यम ॥ anda हि सवंषां योगिनां गुरुरव्ययः ॥ 
घाम्मिकाणाञ्च गोप्ताह निहन्ता वेदविद्दिषाम्‌ ॥ अध्या० 
५११६ ॥ पुनः स्कन्दपुराणे काशीजण्डे ॥ श्रीमद्विश्वेश्वरो देवो 
विश्वेषां जगतां शुरुः ॥ अध्या० २४॥३० ॥ पुनत्रेह्मववतपुराण 
कृष्णखण्डे ॥ सिद्धिखरूपं सिद्धेशं योगोंद्राणां TAJER ॥ 
रत्युज्ञयं कालकालं त्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ ॥ अध्या० ३८२० ॥ 
पुनः शिवपुराणन्तर्गंतवायवीयसंहितायां श्रीकृष्ण प्रत्युपमन्युचा- 
यम्‌ ॥ यो गुरु स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्मृतः ॥ 
aa शिव एवाथ विद्याकारेण(२) [शक्तिखरुपेण] संस्थितः ॥ 


| ( १ ) शिव एव न संशाय १ति।, कस्माच्छिव उच्यते,इत्याइ । समेधयति यन्नित्यं 

हि wata सबैकमैसु | शिवमिच्छन्‌ मनुष्याणां तस्मादेव शिवः स्मरत: ॥ इति मद्दाभारते 

` द्रोणपर्वशि ॥ अध्या० २०३।१२६॥ पुनः कूम्मंपुराणे ॥। शिवः aka 

aky: सर्वगतो यतः ॥ “अध्या० ४॥। पुनः शिवपुराणे शानसंद्दितायाम्‌ ।। यतः 

| सरवेसमुत्पन्नं निगुणात्परमात्मनः ॥। तदेव. शिवस्ज्ञ दि वेदवेदान्तिनो विदुः । अध्या 

| ७७३ ॥ पुनम्रह्मवेवतंपुराणे ब्रहाखण्डे ॥ रिवं कल्याण वचनं कल्याणं सुक्तिवाच - 

कम्‌ ।। पतस्तत्म मवत्तेन स रिषः परिकीपितः ॥। विच्छेदे धनवन्वूनां निम्र शोक- 

सागरे ।। शिवेति शब्दमुच्चाय्ये लमते सशिवं नरः ॥ पापन्ने aR रिश्च वश्च मुक्ति 

“तथा ॥ पापन्नो AA नृर्णां शिवस्तेन प्रकीत्तित: ॥ अध्या० KLO त ५३ ॥ 
(२ ) विद्याकारेणेति ।। विद्याशक्तिस्तेन शक्तिस्वरुपेण ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ।। या. 

'विदयेत्यमिधीयते श्रतिपथे शाक्तिः सदाद्या परा, सर्वशा.मवबन्धदित्तिनिपुणा सर्वाराये 

ॐ संस्थिता aa सुदुरात्मभिश्च मुनिमिध्योनारपद प्रापिता, प्रस्यघा भवती सा 

` मगेवतो बुद्धिप्रदा स्यात्तदा ॥ इति देवीभागवते प्रथमस्कन्धे सूतवाक्यम्‌ ।। अध्या० 

LARI पुनः स्कन्दपुराणे सूतसंहितायां यशवेमड खण्डे l Inai ya 

| गुद्यविज्ञानदायनीम्‌ ॥ गुद्ममक्तजनप्रीतां गुहायां निदितं JA: ।। अध्या० ४७६९॥: - 

r 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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& गायत्री स्तोत्रपञ्चकम्‌ “जा 
अध्या० १:।२०॥ पुनः कङ्कालमालिनीतन्त्रे॥ निु'णञ्च Kg 


द्‌ 
- गरुरित्यत्षरद्व्यम्‌ ॥ पट० ३ ॥ पुनः कुलाणंवतन्त्रे ॥ यः शिव : 
संगः . सूच्मो निष्कलञ्चोन्मनोषव्यय;ः ॥ व्योमाकारोप्त्यजोए : 
चन्तः सकथं पूज्यते प्रिये ॥ अतएवः शरुः साक्षाद्‌ शुरुरूपं 
समाश्रितः भक्तया संपूजयेद्देचि भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति ॥ शिवो- 
Tana नरडग्गोचरी न दि॥ तस्मात्‌ श्रोगुरुरूपेण शि. 
ama सवदा ge: सदाशिव! (१) साच्षात्सत्यमेच न॑ 
संशयः ॥ शिवरूपी गुरुनचिद्‌ सुक्ति मुक्ति ददाति कः ॥ ga- 
योगिनीतन्ने ॥ गुरुसूलमिद्‌ शास्ने गुरुसूलमिदं जगत्‌ ॥ गुरुरेव 
पर्रम गुरुरेच शिवः स्वयम्‌ ॥पट० १॥२२॥ पुनःकामाख्यातन्त्रे ॥. 
IU सारतर ज्ञानं साधूनां हितकारणम्‌ ॥ शुरुः खदाशिवः प्रोक्त | ` 
MUA स उच्यते ॥ महाकाययतो देवः सबचिदानंद(२) 
Rag: ॥ सनातनः परत्रह्म शञ्रीधम्मस्न्रिगुणः प्रभुः ॥ पट०४॥:» 
पुनगुप्तसाधनतंत्रे ॥ गुरुरेव परब्रह्म नास्ति तत्त्व गुरोः परम्‌ ॥. 
पट० ३ ॥ पुनः रुद्र्यामलोत्तरतन्त्रे ॥ अहं गुरुरह देवो मन्वा- 
थोंऽहं न संशयः ॥ पर० १॥१६० ॥ पूर्वोक्तषमाणाबुसारेण शिव | 
पाला राडार रस RRR SHINN 
( १ ) सदारिव इति n कस्मात्सदाशिवेत्याइ ॥ ज्रह्मादितृणपयन्तं यक्किचिदु | | 
इस्यते त्विह ॥ तत्सव रिव एवास्ति नात्र काय्याँ विचारणा ॥। ae: पूर्व शिव: प्रोक्तः | 
REA शिवस्तथा ॥ सष्टेरन्ते शिवः प्रोक्तर्तेन प्रोक्तः सदाशिव: ।। aena निर्गुणः 
Aka: शिव एव ऋषीश्वरा: ।। इति रिबपुराणान्तंगतश्चानसंदितायाम्‌ ऋषीं प्रति सूत- 
चाक्यम्‌ ।। अध्या ० ७८१३ न १८ l 
( २ ) सचिरानंदविग्रहरिति ॥ , सब्िदानन्दो ब्रह्मणः शिवो वा तस्य विग्रहः ? 
स्वरूपो गायत्रीस्पामिति भावः ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ या सन्ध्या (सन्ध्याकाले उपास्य 
P ) सेव गायत्री सच्चिदानन्दरूपिणी ॥ सत्तया तां जाह्मणो नित्यं पूजबेछ 
RTA I इति देवो भागवते एकादश, TE UN भध्या १७।१०॥ 


॥ 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ ; ७ 


एव गुरुरिति . सिद्धम्‌ ॥ त्र कतिविधाः शिवा भुवन्तीत्याह ॥ 


त्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च La सदाशिवः ॥ ततः परशिवो 


_ नाथ षट्‌ शिवाः परिकीत्तिताः॥ इति रुद्रयामलोत्तरतन्त्रे॥ तेनात्र 
_ शिंबशब्देन परशिच पवेति वोद्धव्यम्‌ ॥ ( यत्पाद्पद्म युगलम्‌ ) 


यस्य शिवाख्यस्य गुरोश्चरणकमलद्वयम्‌। यद्वा, पद्यते ज्ञायते 
येन तत्पदमोड्काररूपम्‌ लिङ्गं वा, तदेव पं, निराकारसाकार- 
Raman यदा निराकारावस्थायां तदोङ्कारः शिवाख्यः ॥ 
तत्र प्रमाणम्‌ ॥ अमात्रश्चतु्थोऽन्यवहाय्यः प्रपञ्चो पशमः शिवोऽ- . 
दैत पचमोङ्कारात्मेच ॥ इति माण्इकोपनिषदि ॥ १२॥ पुनः 
*्वेताश्वतरोपनिषदि ॥ यदा तमस्तन्न दिवानरात्रिनंसन्नचा- 


'सच्छिव एव केवलः ॥ तद॒क्षरं ( ओङ्कारम्‌) तत्सवितुवेरेण्यं 


प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसता पुराणी ॥अध्या०४।१८॥ पुनः पद्मपुराणे 
चतुर्थजण्डे ॥ agag: परं ज्योतिः प्रविष्टाक्तरमव्ययम्‌॥ 
योऽन्तरात्मा पर ब्रह्म स विश्ञेयोमहेश्वरः ॥ एको देवो सहदेवः 
केवल; परमः शियः ॥ तदेवाक्षर. ( MgA) मद्वत तदा 
नित्यं परं पदम्‌ ॥ अध्या» RUIA ३५ ॥ पुनः कुलाणंचतन्त्रे॥ 
अस्ति देवि परत्रह्मस्थरूपी निप्फलः शिवः ॥ सर्वज्ञः KIKA 
च सशो निर्मलोदयः ॥ उज्ञा० १ ॥ तेनात्र निराकाराचस्थाया 
शिव इति सिद्वम्‌ ॥. स एव साकारावस्थायां गायत्रीरूपः ॥ 
तत्र प्रमाणम्‌ ॥ अहमिदं सर्वे जनयिष्यामि य॒दिदंः किञ्चेति 
तस्माजाया अभवत्तस्मज्ञायायां जायत्वं यच्चासु पुरुषा जायते ॥ 
इति गोपथत्राह्मण॒पूर्वांद् ॥ प्र० १ । कं०२॥ पुनः कृष्णयज्ुच॑दीय 
data संहितायाम्‌ ॥ स्लियस्तेनयदरचः 'खियस्तेनयद्वायत्री- 
खियस्तेनयतसा सिधेन्योवृषरावतीमन्धाइ॥२।४।०४ पुनस्तत्रव॥ 


. गायत्री वै देवानामेकाक्तरा श्वेतवणा च व्याख्याता Yo प्रश १।२७॥ 


ॐ नित्यं शुद्ध निर्विकल्पं निरंजनं निराख्यातमनादिनिधनमेक 
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।= | गायत्री स्तोत्रपश्चकम्‌ 


तुरीयं यद्भूतं यद्धवढ्‌ भविष्यत्‌ परिमानं सवेदा5नवच्छिय 
पर ब्रह्म तस्माज्ञातापरा शक्तिः स्वथं ज्योतिरूपात्मिका (१)॥ इति | 
योगचूड़ामरयुपनिषदिसष्टि प्रकरणे ॥ पुनदृहन्नीलतन्त्रे ॥ ` ` 
निगुणं यत्परश्रह्म ज्योतिरूपनमस्करी ॥ साकार यदि जायेत | 
सर्वेदेहेषु देवता ॥ रूपत्रयं सदा भूत्वा देहिना Zalea: ॥ | 
तत्र तेषां विशेषार्थं नरदेहवरानने ॥ शक्तिः शिवञ्च विज्ञेयो 
` मम संकेतमुत्तमम्‌॥ पट० ८ ॥ पुनर्निरूत्तरतंत्रे ॥ नारीरूपं 
समास्थाय सैव बिश्वं सूयते ॥ पट० २॥ पुनः कूर्मपुराणे ॥ | 
ओङ्गारवक्ा, गायत्री त्वमिति ब्रह्मवादिभिः॥ अध्या» १५४।७६॥ | 
पुनवहृऋचोपनिषदि॥ ॐदेची छोकाग्रासीत सैव जगदरडमः | 


सजत । asa विज्ञायते । शएंगारकलेति विज्ञायते ॥ 


तस्या एवं ब्रह्मा अजीजनत्‌॥ विष्णुरजीजनत । रुद्रो अजी- ' 
जनत। सर्व मरुद्गणा अजीजनत। गन्धर्चाऽप्सरखः किन्नराचादि- ` 
नवादिनः समन्ताद जीजनत्‌ । भोग्यमजीजनत्‌ । सर्वेमजीजनत । | 
सर्वे शाक्तमजीजनत्‌। susi स्वेदजं मुद्धिज जरायुजं यत्कि- | ` 
ञ्वतत्प्राणिस्थाचरजंगमं मनुष्यमजीजनत सैषापराशक्तिः ॥ | 


| 





` (१ ) पराराक्तिः स्वयं ज्योतिरपात्मिकेति ॥ यौ वे गायत्रीं जयोतिः ai एवं 
| बेद ।। इति कृष्ण यजुवेदसंहितायाम्‌ ।। ७।२। १०।२॥ पुनर्गापथ ब्राह्मणे ॥ अथ गायत्रीं 
| ERa ज्योतिष्पचाँ, ia स्वगंलोकममिवदन्तों Rara || पू० । ३।७॥ 
घुनर त्तरीयब्राह्णे || यो वे गायत्रीं पक्षिणी चक्तुष्मतों SN Kemal Wai बेद, गायत्र्या 
पिण्या ज्योतिष्मत्या भात्वत्या स्वगंलोकमेति ॥ ४।४।२३ ॥। पुनः शतपथ रामणे ॥ 
| यो गायत्रीं < हरिणीं ज्योतिष्पर्ता यजमान ₹ शवर्गलोकमभिवहन्तीं विद्यात्‌ ।। ११।४। 
१।८ ॥ तेन अ्योतिरपात्मिकाराब्देन गायत्रीतिंवोधव्यम्‌ ।। कस्माच्ञक्तिरित्याद LA 
रातक्रोटि महादिव्य योगिनी प्रतिकारणात्‌॥ तीत्र्ूतिं प्रशनाच राक्तिरित्यभिषीयते ॥ 
इति कुलाणंवतन्त्रे ॥ उल्ला० १७। | na य 


2K 
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युनर्गन्धवेतन्त्रे ॥ सचित्सुजमयः शम्सुख्जीरूपः सर्वेकम्मेणि ॥ 
पट. ३२ ॥ पुनश्चैज्ञीशतन्त्रे ॥ यः शिचः सा तु गायत्री गायत्रीया 
'शिवस्तुसा ॥ मूढा एवं न जानन्ति ह्यज्ञानतमसाच्रवताः ॥ सकले- 
नैव रूपेण गायत्री शिवतुच्यते ॥ निष्कलेनेव भावेन गायत्री 
कथ्यते शिचः ॥ स शिवः सकलो भूत्वा गायत््या समुपश्चितः ॥ 
सष्टिसम्पादनार्थाय ब्राह्मणानां हिताय च ॥ पट० १॥ तेनात्र 
साकारावस्थायाँ शिवो गायत्रीति सिद्वम्‌ ॥ एतङ्वेदेन युगलम्‌ ॥ 
( दैवमबुजा५सुरसिद्धसङ्घाः ) देवाः [ कस्माद्देवाः ? देवो दा- 
नाद्वा, दीपनाद्वा, योतनादू चुखानों भवतीति नेरुक्ताः ॥ निरुक्त- 
दैवतकाण्डम्‌ अध्या० ७ खं० U ॥ पुनस्तत्रेच ॥ यो देवः स 


| देवता ॥ निरु० दै० १॥१५ ॥ पुनः शतपथ ब्राह्मणे ॥ विद्वाशखो ` 
| हिदेवः असुराः प्राणपोशकामोक्षोपायरहिताः ॥ ३७३१० ॥ 
| पुनस्तत्रैच.॥ सत्यं देवा agi AJAT: ॥ १।१।२।१७॥ ] ag 

| विष्णुमहेशाद्याः, वृहस्पतिशुक्राचाय्यांद्यो विद्वांसो वा । मनु- 
। जा मबुष्याः ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ मजुहेवाज्यय. यज्ञेन TITE 
। -्येमाः प्रजायन्ते तस्मादाह मञ॒ष्यइति ॥ श. त्रा. ६।५।२।७ II 


असुराः सुरविरोधिनो हिरणयकसिपुहिरणाच्ताऽरुणाक्षरावण- 
अ्रभ्नतयः, प्राणपोशका विषयासक्त मोच्षोपायरहिता राक्षसाः | 
सिद्धाः सिद्धि प्राप्ता विश्वामित्रदत्तात्रयोपमन्यादयो त्रह्मघयः, 
ada । सङ्घाः समूहाः (ध्यायन्ति ) स्मरन्ति उपासते वा ॥ 
शिच एव ध्येय इति स्पष्टोक्रियते ॥ अथहैनं पैप्पलादौ त्रह्माण- 
Tara, भोमगवन, ब्रह्मविप्णुरुद्राणामध्ये 'कोचा अधिकतरो- 
। “ध्येयंस्यात्‌ तत्वमेव daa । तस्मै सहोवाच । .एक एच 
शिवो. . -नित्यस्ततोऽन्यत्सकलं सूषा, तस्मात्सर्वान्परित्यज्य A- 
म्यान्‌ विष्णवादिकान, सुरान्‌ ॥ शिव एव सदा भ्येयर्लंसारमो- 
चकः ॥ इति शरभोपनिषदि .॥ पुनमेहाभारतान्तगंतशान्ति- 


E 
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१० ग'यत्री स्तोत्रपश्चकम्‌ 


पव्यणि जनक प्रति याक्षवल्क्यवाव्यम्‌ ॥ तस्मादुपासस्व परः| 
महच्छुचिः शिवं विमोक्ष विमलं पवित्रम्‌ ॥ अध्या RERI p 
पुनः श्वेताश्वतरोपनिर्षादे ॥ सूच्मातिसूच्मं कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य सष्टारमनेकरूपम्‌ ॥ विश्वस्यैकं परिवेष्टितारक्षात्वा 
शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ अध्या० ७। १४ ॥ तेनात्र शिव एव 
ध्येय इति सिद्धम्‌ ॥ किछत्वा ध्यायन्ति ? ( सुदुस्तरजपादिक- | 
योगदानम्‌ ) सुप्र ढुस्तरमतिढुःसाध्यम्‌ । जपादिक ( १) जपय- | 
ज्ञादिकम्‌ । योगदानम्‌ , योगश्वित्तवृत्तिनिरोधस्तस्य दानं संयो | 
जनम्‌ । यद्वा, योगो यमनियमासनपराणायामप्रत्याहारघारणा-. 
ध्यानसमाधयस्तेषां साधनम्‌ । दानं द्रव्यादीनां तन्निमित्तदानं' 


| 








( १ ) जप्रादिकमिति ॥ जपहृदुच्चारे वाचि । जिहरोष्ठादिव्यापारर्‌हितं शब्दाथयो- | 
Bai हृदुः्चारः। जपति मंत्रसाधकः इति दुर्गादासः। यद्वा, विधानेन मन्त्रोच्चारणम्‌ ॥ , 
इति राब्दकद्पद्रुमे । पुननींलतन्त्रे ॥ जपस्यादक्षरावृत्तिवीचिकोपांशुमानसेः '॥ | 
उपांशुपृष्टिकामानां मानसो बुद्धिमिच्छताम्‌ ॥ वाचिकोमारणे aaa जप | 
IR: ॥ पट० ५।। उच्चेजँपोष्चम$ प्रोक्त उपांशुम्मध्यमः स्सृतः॥। उत्तमो मानसो | 
देवि त्रिविधः कथितः प्रिये ॥ अतिहरतरव्याधिहेतुरतिदोघेस्तपः च्यः ॥ अचराचर- | 
संयुत्तयाजपेन्म्ोक्तिकप॑क्तिवत्‌ ॥। जातसूतकमादो स्यात्‌ तदन्ते सृतस्‌तकम्‌ Il सूतकद्वय | 
स्युक्तो यो मन्त्र: स न सिदुध्यति॥ अतस्तद्वदवितं कृत्वा मन्त्रमावत्तयेतसदा ॥ सूतदद्दया- 
संयुक्तो यो मन्त्र: स हि सिद्ध्यति ॥ इति कुलाण॑वतन्त्रे ॥ .उल्ला० १५ ॥ अत्र जप- 
सम्पत्तिमाइ ॥ मन; संहरणं शोचं मौने मन्त्रं विचिन्तनम्‌ ॥ अव्यग्नत्वमनिर्वदो | 
-जप्सम्पतिददेतव: ॥ इति नोलतत्रे । पट० ५ ॥ अथ जपयज्ञस्य फलमाइ ॥ जप- | 
ATA Ian कलांनाइन्ति घोडशीम्‌॥ जपिनो नोपसर्प॑न्तिव्याधयश्चाधमग्रहाः॥ aka 
सुक्तिमृत्युजयों जपेन प्राप्यात्फलम्‌ ॥ इति अग्निपुराणे ॥ अध्या० ३७४३३ + | 
RY ॥। पुनः कुलाणवतन्त्रे । जपयशात्परो यज्ञो नाउपरोस्तीह कश्चन Kenya | 
चम्मा्थकाममोधाश्व साधयेत्‌ ॥ उल्ला० १५ ॥ | 


| 
| 
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त्यागम्‌ (sar) आचरित्वा ॥ कथम्भूतस्पादयुगलम्‌ १ 
( सकलार्थदम्‌) सकलानां सस्पूर्णानाम्प्रयोजनानां दातारम्‌ ॥ 
अत्र शिवाख्यस्य शुरोः पादसेवनस्य माहात्म्यमाह ॥ शुरू 
पादोदकं पुण्य सर्वेतीर्थावगाहनम्‌ ॥ सवंतीर्थावगाहे तु 
ana प्राशुयात्षरः । तत्फलं प्रापुयान्मत्योंगुरुपादकणाज- 
लात्‌ ॥ ख्रातः सचंतीर्थेछु योएभियेक समाचरेत्‌॥ पीतं पूतं च. 
कुरुते ANA एवं हि ॥ विशेषतो महामाये ततक्षणा- 
च्छिवतां ब्रजेत्‌ ॥ इति योणिनीतन्ध्रे ॥ पट० १। ४८+५१॥- 
युनस्तचैव ॥ शुरोः पादरजो aa धारयेद्‌ यस्ठु मानवः ॥ 
सर्वपापविनिर्शुक्तः ख शिवो नात्र संशयः॥ तेनेव रजसा 
देवि ? तिलक यस्तु कारयेत्‌ Ki | विष्णु] न. 
सन्देहः स्तर बेकुणठपतिर्भवेत्‌ ॥ ant भक्षते ग्रेन एकस्मिन्‌ 
दिवसेऽपि च ॥ कोटिमहायशफलं लभते स न संशयः॥ पर०१। 
५२+५४ ॥ पुनः स्कन्दपुराणे सूतसंहितान्तरगतत्रह्मगीतायाम्‌॥ 
शिवचरणस्मरणेन पूजया च खकतमसः परिसुच्यते हि जन्तुः ॥ 
न हि मरणप्रभवप्रणाशहेतुः शिवचरणस्मरणारतेस्ति किञ्चित्‌ 
अध्या० ६४६ ॥ पुनः ङुलाणंचतन्त्रे.॥ ध्यानमूलं yag: 
पूजासूलशुरोः पदम्‌॥ मन्त्रसूलं शुरोवांक्यं मोक्षमूलं गुरोः FUN 
गुरुसूला क्रिया सवा लोकेऽस्मिन्‌ कुलनायिके ॥ तस्मात्सेव्योशुरू- 
नित्यं(१) सिद्धार्थ अक्तिसंयुतैः ॥उल्लास०१२॥ (च) च इति पाद्‌- 





( १ ) ठेन्यो युरुनित्यमिति ॥ अथ गुरोः सेवनस्य फलं च कालमाइ।। तत्र 
सिवसंहितायाम्‌ ॥ भवेदौय्येवती विद्या ARRI ॥ अन्यथा फलद्दीना 
adat चातिदुःखदा ॥ गुरं सन्तोष्य यलेन यो वे विद्यामुपासते ॥ अविलम्बेन 
[बद्यायासतस्याः फलमवाप्नुयात्‌ ॥। युरप्रसादतः सबंलभ्यते शुभमात्मनः ॥। तस्मास्सेब्यो: 
शुर्शनित्यंमन्यया न शुभ भवेत्‌ ॥ To ३।११ + १४ ॥ TEA (स्थतः afa 
: T 
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22 गायत्रा स्तोत्रपश्चकप्‌ 


पूरणे (तम्‌) तम्‌ ( खगुरुम्‌) ग्रणाति उपदिशति गायत्र्यादि(१) 





सन्ध्यं AZJA ॥ क्रोशमात्रस्थितः शिष्योगुश्म्प्रतिदिनँ नमेत्‌ ।। अद्धंयोजनगः |. 


शिष्य; प्रणमेत्यचपवसु ॥ पकयोजनमारभ्य योजनद्वाइ शावधिम्‌ ॥ तत्संख्यादिगत" 
मार: AIARA ॥ दूरदेशे स्थिते रिष्ये भत्तया MAAN गतः ॥ तत्र योजन- 
संख्यातो विशेषात्मणमेद्गुद्म्‌ ॥ अतिदूरगतः शिष्यो यदिच्छास्यात्तदा व्रजेत्‌॥ रिक्त- 
इस्सश्च नोपेपाद्राजान॑ दवतं रुरम्‌ ॥ फजञपुष्पाम्बराकल्पेयया शाक्त्या HAHA, ॥ 
एवं यो न चरेद्देवि जह्मराक्षपतां ब्रजेत्‌ ॥ .इति कुलाणंवतन्त्रे ॥ उल्ला० १२॥ पूर्वो- 
कामिप्रायेण सर्वेदेवमनुजाऽसुरसिद्धिसंघाः प्रदोषसमये mat Raga? ॥ तत्र 
अमाणम्‌ ॥ सत्यं अभीमि परलोकद्दितं अ्रीमि सारं जवोम्युपनिषदु हृदयं अवीमि ॥ 


ससारमल्वणमतारमवाप्य जन्तोः सारोयमोश्चरपदाम्बुदरस्य सेवा ॥ येनाचंयन्ति | 
गिरिशं ( शिवम्‌ ) समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये ॥ एतल्कथां अति ' 
Sea पिवन्ति मूढास्ते जन्म जन्मधु भवन्ति नरा दरिद्राः ॥। ये दै प्रदोषसमये परमेश्व- ` 
"रस्य कुवेन्त्यनन्य मनसोङ्भ्रेसरोजपूजाम्‌ ।। नित्यं प्रवृद्ध धन धान्य कलत्र पुत्रसौमाग्य | 


संपद्धिकास्त इहेव लोके ॥ Ama शेल भवने त्रिजगज्जनत्रीँ गौरीं निवेश्य कनकाचित- 
' 'रलपीठे ॥ नृत्यं विधातुमभिवान्छृति शलपाणौ देवाः प्ररोषलमयेऽनुभजन्ति सबै il 
वाग्देवीधृतवल्लकीशतमखो वेणु दघत्पद्यजस्तालोइम्द्र करोरमा भगवती गेय प्रयोगान्विता॥ 
"विष्णुः सान्द्रसृदंगवादनपड॒दवा: समन्तात्स्प्रिताः सेत्रन्ते तमनुप्रदोप समये देवं सुडानी 
पतिम्‌ ॥। गन्धर्वयच्पतयोरगतिद्धाध्याविद्याषरामरवराप्सरसां गणाश्च ।। येऽन्ये त्रिलोक- 
"निलयः सहभूनवगा: प्रासे प्रदोषतमये इरपार्श्वसंस्थाः ॥ अतः प्रदोषेशिव एक यवः 
RAI नान्ये Rana: ॥ तस्मिन्‌ मद्देशो विधि नेज्यमाने स प्रसीदन्ति 
सुराविनाथाः ॥ इति स्म्न्दपुराणे ` ब्रह्मं डे घम्मारण्य माहात्म्ये ॥ अध्या० 
४॥७२ न+ ७६ ॥ 


PT e «» “> >>> जन कं Aa Ia जीत ओके am ns 
® 


(१) गायत्र्यादि वरिकमंत्रानिति ॥ अथ गायत्रीमन्त्रमाइ ॥ तत्रोङ्कार एव गायत्रो- | 


-मन्त्रेति स्पष्टो क्रियते ॥ ऑकारस्तु परब्रह्म गायत्री स्यात्तदवरम्‌ ॥। एवं मन्त्रो महायोगः 
MRM उदाहृतः ॥। योऽधोतेऽइन्य इन्येतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥। RI ब्रह्मः 


T: 
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वैदिकमन्त्रान वेदादिशास्त्राणि ब्रह्मविष्णुमहेशादिदेवेभ्यः इति P 
यद्वा, गीय्येतेस्तूयते देचगन्ध्ेमञुष्यराक्तसैस्तेन गायत्र्यादिवेदि- 


| कतान्त्रिकादिमन्त्रोपदे टारम्‌ शिवाख्यं aya (नमामि) प्रणमाः- 


मि नमस्करोमीति भावः ॥ यथा पझपुराणे विल्वकेश्वरमाहात्मे- 
चेद्साराख्यशिवसहस्त्रनाप्ति॥ नमः पराय देवाय शङ्कराय महा - 
त्मने ॥ नमः शिवाय भर्गाय गुणातीताय वेधसे ॥ नमोविरूपरू 
याय शक्तिगस्यायते नमः ॥ देवदानवदैत्यानां गुरवेतेनमोनमः ॥ : 
१,३,'४०, ३८॥ कथम्भूतं शिवाख्यं ER? ( आर्य्यम्‌) आय्येः 





चारो स याति परमां गतिम्‌ ॥ न गायत्र्या पर॑ जाप्यमेतद्वि्ञानसुभ्यते ॥ इत्यौरानस- 
संहितायाम्‌ ॥ अध्या० ३।५३ + ५४ .॥ पुनः पातअलयोगसूत्रे ॥ तस्य वाचकः 
प्रणवः । दजुपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ पाद १। To २७--२८ ॥ पुनः प्राणतोपिणीतन्त्रे 
प्रथमसगैकाण्डे वणोभिधानकथने ॥ सावित्री त्रिशिखो ब्रह्म त्रियुणो युणजीवकः ।} 
aka वेदसारो वेदबीजमतः परम्‌ ॥ गायन्रीबीजपचांशो KARANG प्रभु: ॥। 
इत्योंकारकथन परिभ्छेदे॥८॥। ओम्‌ क्रतोस्मरक्षिवे स्मर ॥ रा० Ao १।१४।६।१ ॥ 


` तेनोंकार एव गायत्री मंत्रेति सिद्धम्‌ ॥ यद्वा, ओमिति ब्रहम तेत्तरीयो पनिषदि ८।१ ॥ 


रह्म गायत्री बराह्मणेषु ॥ Wo आ० ४।४।१।१८॥ पुनस्तत्रेव ॥ गायत्री AR- 
गायत्री ्रहमवचेसी '। शा० Mo ४।१।१।१४ तेन गायत्र्योंकारस्तस्या उपासनाविधिंः 
प्रतिपादिके तत्सवितुरिति० चतुर्विशाछरो गायत्रो छन्द मेदः सावित्रीं गायत्री मन्त्र 
AR मंत्रो ज्ञातव्यः ।। ` अथ गायत्रीमन्त्रोद्धारमाइ ॥। ` आवयित्वािषातारं सर्वेमन्त्रः - 
मये शिवे ॥। व्याहृतित्रय ( भूर्भुव: स्वः ) सुव्चाय्ये सावित्री (गायत्री) आवयेदुणरु: ॥ - 
आदौ तत्सवितुः पश्चादरेण्यपदमुच्चरेत्‌ ॥। भगैः WA देवस्य घीमद्दी R स्वदेत्‌ || 
ततस्तु परमेशानि थियो योनः प्रचोदथात्‌॥ पुनः प्रणवसुचाय्यं सावित्र्यथ गुरुवेंदेत Il 
इति मदानिर्वाणतन्त्रे वेदारम्भसंस्कारे सावित्र्युपदेश प्रकरणे ॥ उल्ला० २।३२ पुन 
ुंससाधनतन्त्रे ॥ भपार्बत्युवाच ॥ देवदेव महादेव संसारारंवतारक ॥। वेइमातेति 
बिख्याता गायत्री च कर्थं भवेत. ॥ भीरिवउवाच ।। श्र देवि प्रवच्यामि गायत्री 
T 
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१७ गायत्री स्तोत्रपञ्च कम्‌ 


"पुं. [ad खदाचरितुं योग्यः । ऋ-एयत्‌.] सामिन्‌, गुरौ 
सुहृदि च, भ्रेष्ठकुलोत्पन्ने [्राह्मण्तत्रियचेश्याद्ाव्तस्मिन्कलो- ' 
“त्पन्ने | पूज्ये, AT, संगते, नाय्योक्ते, मान्ये, उदारचरिते 
शन्न्तचित्ते ॥ तत्राऽस्मिनस्थाने आय्यंशब्दो युरूपच्छे चिशिष्टस्तस्य 
“लक्षणमाह ज्ञानी तपखी सन्तोषी सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ दाता | 
क्यालुचप्रश्च आय्यस्यादष्टभिशुणः ॥ पुनः ॥ श्र तिस्सृतिसदा- | 
चारः शुद्वादारः सुनोतिमान्‌॥ प्रीतिमान्‌ यो भवेन्नित्यं स आय्य; 
परिकीत्तितः ॥ इति शब्दस्तोममहानिधौ ॥ पुनः शिवपुराणान्त- 
गतचिद्येश्वरखंहितायाम्‌ ॥ झादयन्तमङ्गलमजातसमान्नभाव- 
साय्यतमोशमजरामरमात्मदेचम्‌ ॥ पञ्चाननं प्रवलपश्चविनोद 
शीलं खंसावयेन्मनसि शङ्करमस्बिकेशम्‌ ॥ अध्या० ६।१६॥ पुनः ` 
पञ्चपुराणान्तगतशिवगीतायां - रामचन्द्रस्प्रति शिवचाञ्यम्‌ ॥ 
आय्याऽहम्‌ भगवानीशस्तेजोऽहं चादिरिप्यहम्‌॥ अध्या» ६। 
१६॥ पुनयज्वंद्खंहितायाम्‌॥ शिपिविष्टायच नमः ॥ अध्या० 
१६। म० २६ [नमस्न्िलोचनायाथ शिपिविष्टाय दंधवे ॥ इतिवेद- 


| 
| 
| 
| 
| 


me — नग PE EA 
-परमाच्रीम्‌॥ वेदमातेति विख्याता सरवेतंत्रप्रपृजिता ॥ हालाइलं+ ( AFRI) 
:समुद्धृत्य नाभ्यक्षर समुद्धरेत्‌ ।॥ वामकणंयुत ऋत्वापुनर्नामिं समुद्धरेत्‌ ॥ करणयुक्त 
YA रेफं ततश्च सुरवन्दिते ॥ वारुणं रसनायुक्तै चन्द्रबीज॑ ततः परम्‌ ॥ शान्तयुक्तै सर्ग 
SATA व्याहतिमुच्च रेत्‌ ॥ तत्पदं च agga सवितुस्तदनन्तरम्‌ ॥ वरेण्यमिति. ॥ 
चोच्चाय्य अर्गो देवस्य थीमहि ॥ धियोयोन प्रचोदयात्‌. प्रणवंतदनन्तरम्‌ ॥ शति 
जपतामहे रानि साच्ान्नरायणो भवेत्‌ ।। प० १२ ॥ अथ गायत्री मत्रस्योपदशमाह ॥ 


e (२ ) दालाइलम्‌ ओोंकारम्‌ ॥ नाभिःः मकार: । वामकणे दीर्ध ऊकारः 
तेन भू ।। पुनर्नाभिः भ कारः । कणं हस्व उकारः । सरेफयुक्तं वार्ख वकार: 
रसनारेफ: । तेनरसुंवः ॥ चन्द्रवोज॑ सकारः, रान्तो दकारः, ait: विसर्ग: तयो- 
युक्तम--त्तेनस्वः ॥ 


aN 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ शप्‌ 


साराख्यशिवलहस्जनान्नि तेनशिपिविष्टः शिवः॥ शिपिविष्टोना- 
Hara इतिनिरू०ने०५।३॥ तेनात्राय्यंशब्देन शिव इति सिद्धम्‌ 
| तेनाय्पेसंशकम]) कथस्भूतमाय्य शिवम्‌? ॥ (देवम्‌) खप्रकाशख- 
' रूपम॥ तस्य लक्षणमाह॥ देशकालविरोधेन वत्तमानात्‌ कुलागमे॥ 
| वशीक्कतजगजोवाढ्देव इत्यभिधीयते ॥ इति कलाछवतन्त्रे ॥ 
| घुनस्तचरेव ॥ देदसाखाय भक्तानां दरदानाच्च पार्वेति ॥ तापत्रया- 
| 

। 


| 
| 
! 
| 
| 
| 


दिशमनादेवता परिकोतिता ॥ स्षदशोज्ञासे ॥ पुनः सूतसंहि. 
तायां यज्ञवेभवखरडे ॥ स एव पृजनीयस्तुन्नह्मविष्णुसुरोत्तमः ॥ 
तत्प्रसादेन KAT देवत्वं न खसादतः॥ खसावाद्देवदेचत्व देव- 
देवस्य शुलिनः ॥ अध्या० .१६।४०+४१ ॥ यहा, स्वोपदेशेन 
णायत्रीसन्त्रोपदेशेन ज्ञानमोक्षग्रदायकम्‌' ॥ यथा ॥ झानाथ 
शङ्कर यजेत्‌ ॥ कथम्भूतसाय्यं शिवम्‌ ? ( अमलम्‌) JER 
: निर्मेलम्‌। यद्वा, मलकरम्मांदिजालं तेन रहितम्‌ शाक्तखरूपम्‌ , 


गायन्तित्वा गायत्रिणः ।। कृष्णयजुर्वेद १।६।१२।२ ॥ पुनस्तत्रेव गायत्रीदि आह्मणः 
५।२।३।३ ॥ पुनरेत्तरीय ब्राह्मणे ॥ गायत्यो MAT ॥ १ । ५ । २८ U 
, देन, गायत्रोंब्राह्मणस्यानुभयाद(यत्रयोवेनाह् एस्दे जोर्ेत्रहारचेसँगायत्रीतिज सेवेनंनदुनम्हवचे- _ 
सेन समधयति ॥ इति ऐत्तरीय आा० १।५।२८ ॥ पुनः शतपथ ब्राह्मणे । साविश्या 
TERT, सद्योहन्वावब्राह्म णायनुब्रूयादाग्रे TEA तस्मात्सद्य एवं 
MAUNA ॥ १९।५।४। ११ ॥ तत्र TAR कः प्रथमो त्राह्मणो 
ana । शित्र एवादि ब्राह्मणो वभूत | -तत्र प्रमाणम्‌ $ यदि akan 
AAN बराह्मणः शिवः ॥ इति गायन्रोतन्त्रेद्तीय याह्मणापटले ॥ पुनदेवी मागवतेएका- 
'दशस्कन्धे नारदं प्रति नारायणवाक्यस्‌ ॥ आइ ब्राह्मणमूतेन (Sa) त्रिपुण्डू 
NANA ॥ अध्या० ६।३२ ॥ तेन शिवण्वादि त्राह्मणो भूत्वासष्स्वांदो उपदेश 
बभूव ॥ अय गापत्रीमन्त्रस्योपत्तिमाइ ॥ तत्र ata आवन्तिकाखण्डे 
पूर्वा ० udah शिववाक्ष्यम्‌ ॥ प्राकृतं करपसंज्ञे तु प्रथमं प्रथमं मया वक्रादु- 
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१६ . गायत्रो स्तोत्रपञ्च कम्‌ 


शक्तिगायत्र्यैव तस्य शिवस्य साकारखरूपमिति भावः ॥ तत्र : 
ग्रमाणम्‌॥ परमेश्वरस्य हि मलकरम्मादिपाशजालसम्भवेन प्राकृत : 
शरीरं न भवति किन्तु शाक्तं शक्तिरूपेरिति daa ॥ पुनः श्वेः : 
ताश्वतरोपनिषदि ॥ एको वर्णा बहुधा शक्ति योगाद्वणोन्नेकान' । 
| गायत्रीसावित्रीसरस्वतीस्वरूपान्‌ | निहतान्दधाति ॥ अध्या | 
_ शा१।५॥ चिन्मात्राश्रया माया शक्तयाकारद्विजोत्तमाः॥ अलुभ्रवि- : 

शायासंविन्नि्विकल्पा स्वयंप्रभा॥ सदाकारा परानन्दा संसारो। | 

च्छेदकारिणी॥ सा शिवा परमा देवी शिवा भिन्ता शिवङ्करी॥ इति- । 
स्कन्द पुराणे सूतसंहितायां यज्ञदैभवखरडे अध्या० १३।२+३॥' | 
पुनस्तत्रेव ॥ एषा सा साक्षिणी शक्तिः शंकरस्याऽपि शंकरी ॥ : 
शिवा हीना तयाहीना शिवः साच्षान्निरथंकः ॥ न शिवेन विना ' 
शुक्तिनेशक्तिरहितः शिवः॥ उमाशांकरयोरैक्यं यः पश्यति ख पश्यति ` 
उमाशंकरयोमेंदं ये पश्यन्ति नराधमाः ॥ अधोमुखोध्वंपादास्तेः 
यास्यन्ति नरकाणवम्‌ ॥ अध्या० १३।२8+ ३१ ॥ पुनस्तत्रेव || 





` त्पादितो देवि पुरुपः कपिलः कृतिः ॥ ततः स पुरुषी दिव्य; किंकरोमीत्युपस्थितः ॥. 
विभनात्मनमिस्युक्तो मयान्तर्ध्यानगोऽमवत्‌॥। निर्वाणस्येवदीपस्य गतिस्तस्यन लक्षिता ॥, 
ततस्तस्यामवश्चिन्ताकथमात्माविभज्यते ।॥। पन्रंचिन्तयतस्तस्य. चतुर्मित्योर्थितस्ततः ।। 
Pada च - चतुवगेफलप्रदः ॥ ` ऋग्यजुः सामनामाच ARAN 
राकः॥ gaq सकलांर्लोकाम्प्रमावः एथुभिस्तदा। ओङ्कार. इति तस्याख्या मयादत्तं | ' 
प्रसादतः IL तदोक्ताभिरुदारामिवांणीभिः ` समलं॑इत:. ॥ ढृदयात्तस्य देवस्यवषट्कारः | 
agda: u न्दसांप्रवरा देवी चतुविशाचरा परा ega: सक्षिपादाच पंच |¬ 
शीर्षोपलच्षिता ॥ समीपवत्तिनीदेवी पार्श्वतत्रव्यवस्थिता ॥ गायत्रीमधुरा भाषा 
` सावित्रो लोकविश्रुता ।। सर्चोकारो मयाप्रोक्तो गायत्र्यालइृपार्वतिः।। सष्टिकुर ama र 
` द्विचित्रा मनयासह ॥ इत्युक्तो्षरिखो भूता दिरणय सदृशाक्कतिः ॥ ARA» 
यामास स्वशरीरान्ममाशया ।। अध्याय ५२।२ + ११ ॥ | a 
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MANA रहितम्‌ १७ 


भक्तियुक्तजनचित्तपंकजे भुक्तिमुक्तिफलदः पुरातनः. ॥ शाक्ति- 
युक्तपरविग्रहः शिवः सत्यमेव सततं प्रकाशते ॥ अध्या०-२६॥ 
३8 पुनः शिवपुराण कैलाससंहितायाम्‌॥ ओमितीद्‌ं ad- 
मितिश्रुतिराह पुरातनी ॥ तस्मादेतत्युपक्रम्य जगत्सृष्टिः प्रकी-, . 
तिंता ॥ तस्याः श्रुतेस्तु तात्पय्यं वच्यामि श्रूयतामिदम्‌ ॥ शिव- 
शक्तिसमायोगः परमात्मेति निश्चितम्‌॥ अध्या० १०।१३३+१३४॥ 


_ पुनवृंहन्नीलतन्त्रे ॥ शक्ति विना महेशानि नास्ति किश्विस्मम- 


प्रिये ॥ शक्तिहित्रह्मणो रूपं शक्तिरूपं चरानने ॥ शक्ति विना महेशा- 
नि न किञ्चिन्ममगोचरे ॥ पट० ८ ॥ पुननिरुत्तरतन्त्रे॥ Rra- 
शक्तिद्विथा देवि निुंणा agus च.॥ निर्गुणा ज्योतिषां चुन्द 
पर त्रह्म सनातनो ॥ पर० २॥ पुनगन्धवंतन्त्रे ॥ पुरुषः प्रकृति- 
अच नित्योद्वौ समुपस्थितौ सगुणाधिबला देवी निगुंगो निवंलः 
पुमान्‌ पर० ३& ॥ पुनः शिवपुराणे कैलाससं हितायाम्‌ खंन्या- 
सप्रकरणे पार्वती प्रति शिववाक्यम्‌ ॥ रूपं भगचतो(१) [गायत्री] 
साच्ताच्छंकराद्धेशरीरिणी ॥ पञ्चवक्ता दशभुजा त्रिपञ्चनयनो- 
ज्वला ॥ नवरलकिरोटोद्ञ्चन्द्रलेलावलस्बिनी ॥ शुद्धस्फटिक- 
संकाशा द्शायुधधरा शुभा॥ हारकेयूरकटकरशनानुपुरादिभिः। 
भूषिता वयवा देवी ऋषिगन्धवंदानवेः॥ मानवेस्तु सदा सेब्यास- 
चात्मा व्यापिका शिवा॥ सदाशिवस्य देवस्य धम्मेपल्लीमनोहरा॥ 


' योऽन्यथाननयेत्पापी गायत्रीं शिवरूपिणीम्‌ अध्या० 8५५ ~+ ` 


६०॥ पुनञ्चरककह्पतरो। सा शाक्तिः प्रथमलोहितशङ्कङृष्णव- 





(१) भगवतीति ॥ करमादुगायत्री अगवतीत्याइ ॥ Rendang: aka 
अनते यतः ॥ ngA सेवायां भगवत्येव MEMI ॥ पुनः ।। भयं नरकमाहुः स्यात्‌ ` 
कुगति प्रापणेपु च ॥ अवति रचणे त्राणे भगवत्येव मंगला ॥ इति देवीपुराणे ॥ 
अध्याय० ३७४७ + ७० N 
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१८ _ गायत्रो स्तोत्रपञ्च कम्‌ | 
दाभासागायत्रीनाम .देवतापरसूद्मध्वनिलक्षणावाग्देवतारूपेण 
[सरखतीखरूपेण, विवर्तिता बभूव, सा सर्गकाले परब्रह्म,सा पुनः ' 
स्वयंशान्तिविद्या प्रतिष्टानिबृत्तिचतस्नः शक्तयो भूत्वा परम- 
| व्योमरूपः परमात्मा शिवो वभूव ॥ इति चरकसंहिताभाष्ये सूच- 
स्थाने ॥. १० ॥ तेनात्र पूर्वोक्तप्रमाऐनगायत्येच परशिवस्य साका- 
रस्वरूपेति सिद्धम्‌ ॥ ख एवास्माकं सुरुः शिवः शक्तयाख्यगायत्री 
स्वरूपेणपञ्चभिः स्छोकेः स्तूयते ॥ १॥ |. | 
° | 

भाषा का हिन्दी मे संच्चेपाबुवाद्‌ | | 

सृष्टि, के आदि तथा सतयुग में केवल सच्चिदानन्द परमात्मा शिव | 

ही सब से पहिले देवतों, राक्षसों, adi, किन्नरों, और मनुष्यों करिके 


गुरू रूप से उपासना किया गया और अब भी वही रूपान्तर से किया. 
जाता है, इससे उसी शिवरूप आदि उपास्य गुरू का अवलम्बन करिके | 
यह स्तोत्र रचा गया कि जिसकी भाष्य आरम्म होती है ॥ | 
मंगला चरणम्‌। _ 

दोहा०--अश्वा :रूढा गार्गी हैं, कुछ देव [देवता] हमारि । 
Ag ताको भनें, बुध जन मनै विचारि॥ १ ॥ 

वन्दों तेहि के चरण युग, परम सुमंगळ हेतु । 
`. पार जान-संसार सो, प्रमुदित सन लखि सेतु ॥ २॥ 

नाना शास्त्र सुनीन ag, पढि अवलस्बि विचारि । - 
गायत्री स्तोत्र की, आय्य भाष्य हिय घारि॥ ३१ ॥ | 
- भाषा में वरणन करों, जेहि बुध जन हरपाय। ~ 
अहण करें विनती करत, शाक्त सुनौ यह भाय॥ ४॥ - 


. 
Sd ss = +” 
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॥ ५.) | 


aj 


MA A दा 


y 
ड्‌ 
z 


, ` मंगल तीन प्रकार का होता है, आशिर्वाद वाची, नमस्कार वाची, z 


क्रियावाची, और वस्तु निर्देशवाची । यहां पर गुरू का नमस्कार ही मंगल 
दै इससे भाष्य करने के पूर्व इस बात का बताना अत्यावश्यक है कि 
; | 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ ia 


संसार H गुरू कितने प्रकार के होते हं, अतएव पहिले TOT को निरू- 
. पण करते हे । नारदीय पुराण में लिखा है कि यही प्रश्न कल्मापपाद , 
ने एक ब्रह्मराक्षस से किया था, सा उस राक्षस ने कहा कि हे सुमित्र सखे, . 
संसार में आदर के साथ पूजने और प्रणाम करने योग्य गुरू बहुत हैं 
सो उनको में तुमसे कहता हुँ उसे ध्यान देकर सुनौ। वेदों को पदाने 
चाला, वेदार्थं का बोध कराने वाला, झाख को कहने वाला, धम्मं को 
कहने वाला, नीति शाख का उपदेश करने वाला, गायत्री इत्यादि मन्त्रॉ 
की दीक्षा तथा उपदेश और उनकी व्याख्या करने वाला, वेद-सम्बन्धी 
_ झकाआं को हरने वाला, व्रतादिका का उपदेश करने चाला, भय से रक्षा 
करने वाला, अन्न देने वाला, ससुर, मामा, ज्येष्ट भाई, पिता, यज्ञोप- 
चीत कराने वाला, निपेक (१) कराने वाला, संस्कार कराने वाला, यह सब 
Teri [ ना. पु. अ. ९।८५+ ९१ ] इन सव गुख्ओ में से केवल 
, गायत्री इत्यादि मन्त्रों को उपदेश करने वाले, चेदों की व्याख्या करने 
बाले, चेद-सम्बन्धी शंकाओं को हरने वाळे, तथा आत्मज्ञान का उपदेश 
कर मोक्ष देने वाले को गुरू शब्द सें ग्रहण करते हैं। अब गुरू शाब्द का 
अक्षराथ करते हं। गुरू शब्द में जो गकार है सो सिद्धि को देने वाली 
AT रकार पापों को जलाने वाढी, और उकार शिव वाचक है, इन्हीं 
_त्तीनो अक्षर ओर मात्रा से गुरू शब्द बना । फिर, गकार ज्ञान 
सम्पत्ती हे, रकार तत्त्व को प्रकाश करने वाली है, और उकार शिव तदा- 
| समक अर्थात्‌ शिव भाव को देने वाढी है इससे इन्हीं तीनो के मेल से 
शुरू शब्द बना ॥ इससे पूर्वाक्त लक्षण गुरू शब्द के शिव ही में घटित 
हो सकते हैं जैसा कि संस्कृत प्रमाणा से सिद्ध हुआ हे और सृष्टि के 
अदे में केवल शिव ही उपास्य माने गये और अब भी विद्वान्‌, लोग 
उन्हीं को सवे रूप से मानते हैं । 


a a MR Ee be 5S Se On Me a 
(१) निषेक संस्कार राभांधान के समय वोय्ये सिंचन के समय होता दे & 
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२७ गायत्रो स्तोत्रपञ्चकम्‌ | 


(यत्पादप्मयुरालम्‌) जिन शिवाख्य गुरू के कमल स्वरूपी दोनो चरणों 


को । अथवा जिससे परमात्मा जाना जाय उसंको पद कहते हैं सो उस 
A S `A रे ०७ ~ RE 00) | 

परमात्मा शिव का ज्ञापक ओङ्कार है ओर वह ओंकार लेखन प्रणाली से. 
TER (3 ) लिखा जाता है कि जिससे उसको पद्म कह सकते हैं, 
सो वह ओंकार निराकार साकार भेद से युगल अर्थात्‌ दो रूप में परः' 
हुआ; जैसे निराकारावस्था में. वह. शिवसंज्ञक, और साकारावस्था 

सें गायत्री संज्ञक कहलाता है, इससे उसके साकार निराकार अवस्था 
भेद से युगल अथात्‌ दो रूप हुये। सो उस शिव तथा गायज्याख्य, 
परमात्मा के पद को ( देवमनुजा$सुरसिद्धसंघाः ) देवता, ब्रह्मा, विष्णु, | 
रुद्रादि, तथा बृहस्पति, झुक्राचाय्ये, उपमन्यु आदि विद्वान्‌ लोग । मनुजाः 
मनुष्य लोग असुराः हिरण्याक्ष, हिरण्यकसिपु, अरुणाक्ष आर रावण 
इत्यादि ग्राणपांशक मोक्ष प्राप्ति के उपायों से -रहित राक्षस । सिद्धा 


_ सिद्धियो को प्राप्त किये हुए विश्वामित्र दत्तात्रयादि ब्रह्माप । ऐसे छोगों: 


के सघाः समूह के समूह ( ध्यायन्ति ) ध्यान तथा स्मरण किया करते ह। 
किस प्रकार से और क्या करके ध्यान करते हैं ? ( दुस्तरजपादिक योग“ 
दानम्‌) बहुत कठिन दुःसाध्य क्रियाओं के द्वारा जप यज्ञादिकों को, 
योग अर्थात्‌ चित्त की चृत्तियों को रोक कर और यम नियम आसन 
आणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादिकों के साधनों को, 
और नाना अकार.के द्वव्यों को शिव के निमित्त शिव भक्तों को देकर 
(कृत्वा) करके । कैसे शिव के चरणों को ध्यान करते हैं ? (सकलाथंदम) 
सम्पूर्ण मनोकामनाओं (१) को देने वांलों को । (च) पादपूरण अथे में है| 


कु 





<२) सम्पूण मनोकामनाओं को देने वालों को ॥ देखिये महात्मा भोतुलसीदात 
जी ने आरगुरु के चरणों की वंदना में क्या कहते दै-- 
, चोषाई--प्न्दो गुरुपद पदम पंरागा | सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥१॥ 
अमिय मूरिमय चूरण चारु) रामन सकल अब रुन परिवारु ॥२॥ 
T i 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


mia al एँ aA 


Pp. = 
zim Al 


PF Di अ. AB 





> <<. वि AA aa AA AA ae सा मारा मक साना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


झाय्येभाष्य सहितम्‌ २१ 


Wa तिस ( स्वगुरुम्‌) जो ब्रह्मा, विष्णु और महेशादि को वेदादि 


झाखों का उपदेश करता है सो गुरू है । अथवा जो देव, मलुष्य, गन्धव, 
राक्षसादिकों से स्तुति किया जाय सो गुरू El ऐसे अपने गायत्री 
इत्यादि वेदिक तथा तान्त्रिक मन्त्रों के उपदेश करने वाळे शिव संक्षक 
गुरू को (नमामि) साष्टाङ्ग प्रगाम करता हूँ। जैसे >“नमः पराय देवाय 
Tata महात्मने ॥ नमः शिवाय भर्गाय गुणानीतायवेधसे ॥ नमो 
विरूपरूपाय शक्तिगम्यामते नमः ॥ इत्यादि" वेदसाराख्य शिवसहस्र- 
नाममें ॥ कैसे शिवसंज्ञकगुरू को ? (aa) आय्य है नाम जिनका 
(तिनको ॥ कैसे आय्यसंज्ञक गुरू को ? [देवम्‌] स्वप्रकाश स्वरूप वाले को । 
अथवा जो अपने वेदरूपी उपदेशों करिके ज्ञान और मोक्ष को देते हैं 
"तिनको । फिर कैसे आय्येस्वरूप शिव को नमस्कार करता हूँ ? [ अमछम्‌ ] 
जो पाप तथा अज्ञानरूपी मल जालरूपी शरीर से रहित IG शाक्त- 


; "स्वरूप है अर्थात्‌ गायत्री रूप तेजस शरीर वाळे को ॥ अब वही हमारा 


'शिवसज्ञक गुरू गायत्री स्वरूप से अगले पांच शोका द्वारा स्तुति किया 
नाता है ॥ १ ॥ 





सुकृत uga विमल विभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥३॥ 
« जन मन मंजु सुकुर मल इरणी । किये तिलक गुणगण वश करणी ॥ ४४७ 
- ओगु६ पद नख मणिपण ज्योती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥५॥ 
दलन मोइ तम Ka प्रकास्‌ । बड़े माग्य उर ala ag ॥६॥ 
उधरहि विमल विलोचन हिय है । मिर्टई दोष दुःख भवः रजनीके ५ ७॥ . 
सूकर्दि रामचरित मणिमानिक । गुप्त प्रगट जइ जोजेदि खानिक ॥८॥ 
» दोद्दा--यथा giaa आजि दृग, साधक सिदध सुजान । 
: “कौतुक Rak शेल बन, भूतल भूरि निधान ॥ १ ॥ ७ 
ज्योपाई--शुर्‌ पद रज मृदु मंजुल अंजन । नयन अमिय दृग दोप विभंजन ॥१॥ 


तेहि करि विमल विवेक विलोचन । वरणों रामचरित भवमोचन NR | 
कछ इति मानस रामायणे ६ 
T | wa Ig. 
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२२ गायत्री स्तोत्रपञ्चकम्‌ 
गायत्री प्रणंमामि वेदवपुषामोङ्काररूपाम्प- 
राम, सावित्री प्रतिपादितामघहराम्पद्ासने सं. 
'स्थताम्‌ ॥ नानानूप्रभूषिताड्घियुगलां लाक्षा- 
रसेरञ्जिताम्‌ योगाङ्गेः समुपासितामण॒तराम्विः 
ग्रस्य ARITA ॥ २.॥ : 
| भाष्यम्‌ ॥ 


. आय्याणामाय्यंन शिवेन गुरुपरम्परया masa 
दीक्षिताताम्‌ ्रह्मविष्णुमहेशाद्यानाम्‌ द्विजातीनाम्‌(२ )वा। यद्वा, 


| 
| 
१ 
| 


(१) malai दिजातीनामिति ॥ महाकुल कलोनाय्यै सभ्य सञ्जन साषवः |? 


TAG ।२।१६०॥ अन्न आय्येशाब्देन भ्रेष्ठकुलोत्पन्नं ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य द्विज मिति: 
TA ॥ तत्र प्रमाणम्‌॥ तां मे सदस्तादो देवी दक्षिणे हस्त आदधत्‌ ॥। ` तयाऽछं सव. 
पश्यामि यरचशुद्व उताय्येः ॥'अथवंवेद संहितायाम्‌ का० ३] अ० १। सूत्र २०॥ मं०४॥ ! 
LIWA NIA परिपाणादु यातुधानं किमीदिनम्‌ ॥ तेनाऽह सवैपश्याम्युत nggak | 
AR ॥का०डा अ० ४। सू०२०॥ मं० ४॥। पुनरतत्रेव  प्रियंमादर्भ करु बहाराजन्य- 

भ्या श्वाय चाय्यांय च.।। यरमे च कामयामहे सर्वमस्मे च विपश्यते ato २१। 

So ४। सु० ३२ | अं० ८ ॥ पुनः कात्यायन ओतसूत्रे amal चम्मेखि 

परिमण्डले व्यायच्छेते । १२॥३॥७ तत्न MAA ॥। VRAJI वर्ण: भाय्यसत्र« 

वर्णिक; ।। पुनमंनुस्मृती ॥। अनाय्यायाँ agam ब्राह्मणात्तु यदृच्छया । Ta | 
मप्यनाख्ायात्‌ तु भेयरत्वं कचिरूवेत्‌ ।। जातो नाग्यैमनाय्याया मार्ययादय्योमवेद 
गुणेः ॥ नातो५प्यंनाय्यांदारय्यांयामनाय्ये इति निश्चयः ॥। सुवीजं चव BA जातं 
सम्पदते यथा anaig malat सर्व danada ॥ अनाय्येमार्ययकर्म्माणा- 
Amar मिस ॥ सम्प्रधार्यान्रबदातानसमौ नाइसमाविति ॥ se 


T 
, f. 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ २३ 
आरय्याणामाय्येन शिवेनोपदिष्ठो यो वैदिकसम्प्रदायः सदुप- 


: देशस्तेन शिक्षितानामाय्यंसास्प्रदायिकानां देवानां द्विजातीनां . 
' वा, ana इष्टदेचतेति [ यद्गायत्युपक्रम्यातिष्टत्तस्मादेतां 
` गायत्रीतीएमाहुः ॥ इति छष्णयज्ञुचंदसं दितायाम्‌ २।४।३।२ | 


तस्मात्कारणाद्स्माकमाय्यांणां नित्यंप्रतिसन्ध्याकालेऽन्यान्‌ सर्वो- 
न्देवान्‌ परित्यज्य सन्ध्याख्यगायत्रीदेचताया उपासनैच 
घेदेनोपदिष्टा ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ अहरहः सन्ध्यामुपासी तेति 
श्रुतिः ॥ पुनद्‌ची भागवते एकादशस्कन्धे ॥ यासन्ध्या सैच गायत्री 
सञ्चिदानन्द्रूपिणी ॥ भत्तया तां ब्राह्मणी नित्यं पूजयेद्चनमेत्तथा 
अध्या० १७।१०॥ पुनस्तत्रेच ॥ ्रह्माद्योऽपि सध्यायां तां ध्याय- 
न्ति जपन्ति च ॥ अध्या० १६।१६॥ पुनस्तत्रेव .। विष्णोरुपा- 
सना नित्या वेदेनोक्ता न कुत्रचित्‌ ॥ न विष्णोदीच्ता नित्याऽस्ति 


, शिवस्याऽ [महेशस्य] प्रि तथेच च ॥ गायञ्युपासना नित्या सर्वे 


चेदैःसमीरिताः॥ यथा चिना त्वधःपातो प्राह्मणस्येति सषंथा ॥ 
अध्या ८।८८+ ८8 ॥ पुनस्तत्रैव ॥ विद्दाय तां तु गायत्रीं विष्णः 
पास्तिपरायणः॥ शिवो [महेशो] पास्तिरतो विप्रो नरकं याति 
सर्वथा ॥ अध्या० ८।8२॥ पुनमैनुस्सृतौ ॥ न तिष्ठति तुयः पूर्वा 
नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ ॥ सश्द्रवद्वदिष्काय्यः ` सवेस्मादु 
द्विजकमेणः ॥ अध्या० २१०३ ॥ तेन ( गायत्रीम्प्रणमामि ) 
स्चगुरुस्वरूपां गायत्रीं साष्टाङ्गं नमस्करोमि ॥ यद्वा, गायन्त- 





२०६६ + ७५॥। तत्र भाष्यम्‌ ॥। यथाऽनाय्योयां KAN बराद्मणाज़ातो HA भवति॥ 

युनः ओके ७३।। अनाय्यंः दरः भाय्ये कम्मे द्विजाति शुश्रुषातिरतः पाकयश्यानो च 

देवदिजनमस्कारपरः । आय्यों बाह्मणादिः सोऽनाय्येकम्मों प्रतिसिद्धाचरणे विहित कम्में- 

त्यागी इति मेषातिधिमेनुमाष्ये ॥ GAMAT कुल्लू, भट्ट: ॥ Ka शद 

जाति कम्मकारिणं kaka शद्रकम्मे कोरिणमिति ॥ तेनाय्येराग्देन द्विजमिति Raga 
T $ 
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| 
| 
| 
i] 


आयत इति गायत्री । यद्वा, घाणावैगयास्तान्प्राणान्त्रायत इति | zr 
गायत्री ॥ तत्र प्रमाएम्‌ ॥ साहैषागयास्तंत्रे। प्राणावैगयास्तत्पा- ये 
णोस्तत्रे तद्यह्र्‍यास्तत्रेतस्माद्रायत्रोनाम्‌ ॥ इति शतपथ Ao R 
(४८१४७ ॥ पुनर्गायत्रीतन्त्रे ॥ मूलादिव्रह्मरंधान्तं गीयते मन- च 
नायतः॥ मननात्‌ त्राति षट्चक्रं गायत्री तेनःकीर्तिता॥ इति प्रथम ज 
घाह्मणपटले पुनर्भरद्वाजस्मृतो ॥ दुप्प्तिग्रहदुर्भदथरूपां होम्यो- | स्ट 
उनिशं द्विजम्‌ ॥ गायन्त त्रायते यस्माद्वायत्रौति स्ग्नुता ततः पुनस्त- क्र 
चेव प्राणा गया इति प्रोक्ताआयते तानथापि वा॥ गायत्रीति भवे- .- रि 
जामकेवलं जायतेति वा ॥ तेन सन्ध्याकाले उयास्यदेवतां x 
सन्ध्याभिधां(१)शिवस्य साकारास्वरूपां स्वगुरुं गायत्री प्रणमामि रू 
नमस्करोमीति भावः ii कथम्भूतां गायत्रीम ? (वेद्वपुषाम्‌) la: l 
परमात्मा शिवः।। तत्र प्रमाणम्‌॥ वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देचेम्यो | दे 
वेदोःभवस्तेन महं वेदोभूयाः॥ इति शुक्र्‍यजुवेदसंहितायाम्‌ ॥ | ष 
अध्या? १६।७८॥ तत्र महीधरभाष्यम्‌ ॥ हे देव द्योतनात्मक [प्रका- | a 
शखरूप चेद्‌ [शिव] हे वेद येन त्वं देवेभ्यः। पष्टथ में चतुर्थी । देवा- र 
नां वेदोऽभवः क्षापकोभूः तेन कारणेन मह्य ममचेदोभूयाः॥ पुनः | उ 
WA ॥ ऋचो नामास्मियज्ञु ५ नामासि सामानिनामास्मि ॥ | २ 
अध्या० बा ।६७॥ पुनर्वाराहोपनिषदि॥ (शिवो गुरु Raat वेद 2 
शिशिवः प्रभुः ॥ अध्या० ४३१ ॥ पुनः कम्मेपुराणे | 3 
ऋर्षी्ति शिववाक्यम्‌ आत्मायं केवलः स्वच्छः शुद्धः सच्मः | रु 
सनातनः ॥ अस्ति सर्वाऽन्तरः साज्षाथ्िन्मात्रस्तमसः परः | 
सोऽन्तर्यामी सपुरुषः स प्राणः समहेश्वरः॥ स कालोऽत्र तदव्यक्तं ५ 
स च चेद इति श्रुतिः ॥ अध्या० २।४+ | नाप री YG ॥ अध्या० २।४+ ष.॥ पुनः राधातन्त्र ॥ | 
(१) सन्ध्पाभिदामिति n कस्माद्‌ गायत्री सम्ध्येत्याइ ॥ वणानां चिन्तनं ध्यान 
ग्रस. पसार प कमे Ai 


i 
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आय्येभाण्य सहितम्‌ : २५ 


ते -यरत्रह्मणि वेदे च भेदो नास्ति कदाचन॥ यो वेद्‌ःस परत्रह्मतदेव- 
| -वेद्रूपश्चक्‌ ॥ चेदे ब्रह्मणि चैकत्वं पूर्ण ब्रह्म मिदं स्रतम्‌॥ निरीहो 
» “निश्चलो चेद्‌ः पूणं aer सनातनः ॥ वेद्स्तु प्रक्ृतिर्माया त्रह्मणः 
- | कारणुंपरम्‌ ॥॥पर० १६ पुनश्वंहन्नीलतन्त्रे। वेदोअह्मेति. aa 
[| जानोह नग नन्दिनि॥ स्वयं प्रवतेते चे इस्तत्‌ कत्ता नास्ति सुन्दरि ॥ 
- खयंसुवेशो भगवान वे रोगीतस्त्वयापुरा ॥ शिवाद्या [ रुद्राद्या ] 
- | ऋषिपयेन्ताः स्मतारो न कारकः ॥ प्रकाशका भवन्त्वेते रूप्णादा 

- -स्त्रिदिवोकसः ॥पट०पू॥ तेन वेदः शिव इति सिद्वम्‌ ॥ तस्य वेदा-- 
[| ख्यस्य शिवस्य साकारस्वरूपा शक्ति गायत्री सा वेद्वपुषा वेद- 
| स्वरूपा तेन तां वेदस्वरूपाम्‌ ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ अशेष वेदात्मक 
| [ वेदखरूपा ] मेव माद्यं स्वतेजसा पूरित लोक भेदम्‌ ॥ त्रिकाल 
| हेतु रचि मण्डल स्थम्‌०॥ इति कूम्मं पुराए देवां प्रति हिमवान्वा- 
| क्यम्‌ ॥ अध्या १२।२३३॥ पुनस्तत्रैव हिमवाम्प्रति देवी 
| चाक्यम्‌ ॥ नान्यतो जायते धम्मो arak हि निवभो॥ तस्मा- 
| न्मघुुमंद्र्पं सवँदा वेद माश्रयेत्‌ ॥ ममेवेषा परा शक्ति चंद्‌ संज्ञा 
। "युरातनी ॥ ऋग्यज्ञः साम रूपेण सर्गादौ MATI IL अध्या ०१२।२५५ 
| २५७॥ २ पुनस्तच्रेव॥ व्रह्मणः सहज रूपं नित्यैपा शक्तिरव्यया ॥ 
| अनादिनिधान दिव्या वागुत्सष्टा स्वयम्भुवा ॥ आदो वेद्मयो भूता 
| यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ अतोष्न्यानि तु शास्त्राणि पृथिव्यां यानि 
कानि च ॥ अध्या» २२८--२६॥ पुनद्‌ंबी भागवते देवीं प्रति 

| ब्रह्म वा्यम्‌॥ गायञ्यसिप्रथम वेद्कला [वेदः शिवस्तस्य कला 
शरीरम्‌] त्वमेव ॥ स्क २. अ०४।४१॥ पुनस्तत्रैव सप्तमस्कन्धे 

| 'भगवतों प्रति मनोवांक्यम्‌॥ वेद्सूति (१) जगन्माता कारण स्थान 





(१) वेदमूर्विरिति ॥ वेदरञरूग गायत्र्या मूर्ति: पञ्चवक्त्रा दरायुजा । त्तस्य 


"गुण कर्म्मानुसारेण उपासनाकाल भेदेनबात्रीथि रुपायि बभूदुः, यथा ॥ 
T 
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२६ गायत्री स्तोत्रपञ्चकम्‌ 


रूपिणी ॥ वेदत्रय प्रमाणशे खबंदेच जुते शिवे ॥ अ० १।२५॥ कश 

ATA वद्वपुषा गायत्रीम्‌ ? (ओङ्कार रूपाम्‌) ओमिति ब्रह्म तैत्ति चे 
रोयोपनिषदि ॥ अलु० ११ ॥ गायत्री ब्रह्म गायत्री ्रह्मचचंसी ! = 
इतिशतपथ ब्राह्मणे ॥ ४।१।१।१४ ॥ पुनः कृष्ण agi संहिता च 
याम्‌ ॥ ब्रह्म गायत्रीति ॥ १३१७ ॥ तेन ब्रह्म स्वरूपाम्‌॥ २ 
यद्वात्मात्रह्मतेनात्मखरूपाम्‌ ॥ यद्वा, ओङ्कारस्याकारोकार F 
'मकार मात्रा त्रिभिक्ेग्ययु साम स्वरुपाम्‌ (१) ॥ यद्वा ओङ्कारास इ 


= Ran 


(१) mag साम स्वरूपामिति ॥ त्रयो वेदास्तस्थेतद्रुपं. क्रियत, तेन ah 
बेदेन पुनर्यशमारभतत ।। Wa Ato ५।५।५।१० ) पुनः स्कन्दपुराणे ब्रझखंडे wahu 
MAÑ Il ऋक सवरूपामभवदामघमालावलेविनीम्‌ | कश्यपर्षि समायुक्तां यजुबैद स 
रूपिणीम्‌ सामवेदर्रस्पांच बसिष्टषिं समायुतास्‌ ॥ इति सम्ध्योपासनप्रकरणे ॥ 
श प ३५।३२ + ERN अय वेद स्वरूपाणां ध्यानमाह ॥।. तत्र या गायत्री aa 
ET ऋग्वेदस्वरुपा तस्या ध्यानम्‌ ॥ ब्रह्माणो चतुराननाऽच्वलथा कुम्भं करैः gagi 
विञाणात्वररन्दु कान्ति वदना क्रम्रूपिणी वालिका ॥ ` हंसारोहण केलि खणखणमसे 
वासिता भूषिता गायत्री परिभाविता भवतु नः सम्पत्ससृध्ये सदा ।।१॥ या सावित्रो 
M AJA स्वरूपा तरया ्यानमाइ ॥ रुद्राणी नवयौवना त्रिनयना वैयाप्र चरमाम्बर। 


खद्वांगानिरिखाच सूत्र वलयाऽ भोति श्रियेचास्तुनः ॥ Aaa जटा कलाप विल" 


सढुबालेन्दु Aka सावित्री वृष वादना सित तनुध्यंया यजू रूपिणी R ॥ या संर 
स्वती सा साम वेद स्वरूपा तस्या ध्यानमाइ ॥ घ्येया सा च सरस्वती भगवती पीता” 
KU dear WA साम तनुजरोपरि लसदुगात्रोचिता वैष्त्मवी mdt मणि 
गदलसद्अवेय भूषोज्ज्वला इस्तालँक्कत शंख चक्र सुगदा MP3 चास्तुनः'॥। एवं 
वयाला जपेत्तिष्ठन्प्रातमं ध्यान्दके तथा ॥ सार्यकाले समासीने भवत्या तद्गत मानसः॥ 
रते ओ नारदीय पुराणे सन्ध्योपासन प्रकरणे ॥ अ० २७ ॥ अथ बेदानाम्‌ ध्यानः 
स्यावरयकतामाइ ॥ गायत्रोच तया सन्ध्या वेद ध्यानं तथा मनुस्‌ ॥ कलिकाले/ मश” 
राज आझणेषु प्रशस्यते ॥। इति-गाचन्नी तमत्र तृतीय ब्राह्मण परले ॥ zi 


ji 
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थु. ma त्रिभि गायत्री (१) सावित्री सरस्वती स्वरूपाम्‌ ॥ यद्वः 
ते. चेदानां प्रणवोबीजस्तेन बीजस्वरूपाम्‌ (२) ॥ पुनः कथम्भूतां 
[| गायत्रीम्‌ ? ( पराम्‌ ) श्रेष्ठाम ॥ सैषा परा शक्ति; इति" 
ता, घह्ऋचोपत्रिषदि॥ पुनः कभस्भूतां गायत्रींम्‌ ? (सावित्री प्रतिपा- 

दिताम्‌ ) सावित्री, तत्सवितुरित्यादि चतुर्विशाक्षरों सावित्री' 
ए भन्त्रो यो ड्विजातीनासुपनयनकाले, वेदारम्भसंस्कार निमित्त,पर- 
छ सपरया गुरुभि (३)रुप दिश्यते,तेन मन्त्रेण सावित्र्याख्य देवता प्रति 


hi (१) गायत्री सावित्र्यादि ध्यानम्‌ माय्येसम्प्रदाय प्रदर्शक गायत्रो भाष्ये दृष्टव्यम्‌ ।॥ 
छ| (२) वीजस्वरुपामिति ॥ बीजस्वरूपेण गायत्र्या ध्यानमा ।। सवेषान्चेव वोजा- 
ह नांमेवंध्यानं समाचरेत्‌ ॥ शुक्त विद्युत्समा कारां नयनत्रय धारिणीम्‌ ॥ कटाच्षविशि- 
॥ खेयुंक्तां agag समन्विताम्‌ ॥ त्रिभङ्ग ललिताकारां चारुचूझ विराजिताम्‌ ॥ 
पा पुण्डरीकोपरिष्टाच TATR मुखोम्पराम्‌ ॥ नाना गन्ध प्रलिप्ताङ्गी सुगन्ध्य माल्य . 
À संरक्षताम्‌ । नाना भरण Kaki मेथांशुकपरिष्कृतास्‌ ॥ वीणा वाद्य विनोदेन उल्ल- 
श. सन्ठीं जगत्त्रयम्‌। आद्यां ब्रह्ममयीं देवॉमष्टवीज स्वरूपिणीम्‌ ॥ ब्रह्माद्या देवता यस्या- 
| पणे पतिता भुवि ॥ अजेद मातुकां देवों वेरमाता सनातनीम्‌ UI इति कामधेनु, . 
0. तन्त्रे पटले १२॥। 

|` (३) परम्परया gak u परम गुरु) शिवस्तेन AA गायत्री मंत्रं विष्णुः ˆ 
० अप्रत्युपदिष्ट इति स्पष्टी क्रियते ॥ तत्र पद्म पुराणे पचम खण्डे विष्णु प्रते शिववाक्यम्‌ 
, तव शान प्रदास्यामि कुरु स्नानंच वारणम्‌ ॥ भस्म स्नानं ततः पश्चात्ततो चानं वदा- 
म्यहम्‌ ॥ अ० १०५।२०० + २०१ ॥ पुनस्तत्रेव.॥ अस्म स्नानेन संशुद्धो वेत्स्यसे 

| परमं शुभम्‌ ॥ दौद्चितस्य हि तच्छस्त॑ तद्वां करवाम्यहम्‌ ॥ अ० १०६।२१७।॥ 
| पुनः शिव पुराणे ज्ञान संहितायाम्‌ शिवम्प्रति बिष्णु वाक्यम्‌ ॥। देव देव नमस्तुभ्यं 
d द्रेदि तत्वं नमोस्तुते ॥ ध्येयं सेव्यं तथा . पूज्य वक्तुमहंसि सुव्रत ।। यत्कृत्वा सबै 
सामर्थ्यं भविष्यति न संशयः ।। शस्युक्त्वा रांकरस्तस्मे anak शिवम्‌॥ A- 
| ng परत्वं लब्धवान्परमात्मनः ॥ हरिस्तत्र .परंतत्व॑ शात्वा रूपमपश्यत ॥ तदु- 
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RE गायत्री स्तोत्रपञ्चकम्‌ 
यादिताम्‌ निरूपिताम्‌ । यद्वा, सवितुर्मण्डले सर्गात्मिका यहुः 

' गायत्र्याः स्वरूपम्‌ खा सावित्री शब्देन प्रतिपादिताम्‌ heh 
ताम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ?॥ ( अघहराम्‌ ) अघम्पाप ` 
TAAT हरति नाशयतीति दुःखहराम्‌ ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ अष्टा) 
TA गायत्री गायब्या चे देवाः पाप्मानं शमलमपाचनत mi 
ARA तत्पापमशमलमप हन्ति॥ इतिशतपथ ब्रा०॥ RSN पुनः f 
कथम्भूता गायत्रीम्‌ ? (पझ्यासनेखंस्थिताम्‌) पद्मासने कमलासने 

खंस्थितासुप विष्टाम्‌। यद्वा, rat दलकमले सूपविष्टाम्‌॥ पुनः कध 
म्भूता गायत्रीम्‌ ?॥ (नाना नुपुर भूषिताड्िघ युगलाम्‌ ) नाना ag 
नूपराणि पादाङ्गदानि तै भूं पितं शोभितं अड्खि युगल'श्व रणद्वयम्‌ 
यस्यास्ताम्‌ ॥ कथम्भूतां अङ्घियुगलाम्‌ ? ॥ (aa रसे. 

' रञ्जिताम्‌ ) खाक्ता रात्ता तस्यारसेन . रञ्जितां चिन्हिताम्‌॥ 
पुनः कथम्भूता गायत्रीम्‌ ? ( योगाङ्गैः समुपासिताम्‌ ) योगाङ्ग 
माणायामै रुपलितां सेविताम्‌ ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ एवं विशिष्ट 
गायत्री प्राणायामै रुपास्येति भगचता शङ्कराचाय्यणोक्तम्‌ गायत्री 
मत्र साप्ये॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? ( अणु तराम्‌ ) ति 


'सूच्मां कुरडलिनी (१) स्वंरूपामिति भावः ॥ पुनः कथम्भूतां गायः 


पायं प्रवक्ष्यामि Amar शुमान्पथः ॥ प्रणम्य भगवान्‌ बिष्णु: पुनश्वापश्यदूध्वंतः ॥' 
ऑकार प्रभवं मंत्रं कलापथक संयुतम्‌ aa मसोत्युक्त॑ महावाक्यं इरस्य च ॥ 
शुद्ध स्फटिक संकाशं मंत्ररूपमनुत्तमम्‌ ।। [मंत्र रूपमिति _ गायच्याः KE ye 


Ka .c... 





मभू दुभूय सर्वकामार्थं साधकम्‌ yai तथान्यः्च गायत्री लक्षणं महत्‌ ॥ चुः 
| faaalia [तत्सवितु०] चतुवंगे फलप्रदम्‌ U पुनसुंत्युंजयं मत्रं Tag प्रस्‌ ॥| 
- Renata तथा मंत्र दबिणामूर्ति संशितम्‌ ॥ पंच मंत्रं तथा aan जगाम f 
'इरिः ॥ अध्याय ३।४३।५१ ॥ | | 
" (१) कुएडलिनो रबस्पामिति ॥ 


E 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ ` 28: 
फम्‌ ? ( विप्रस्य भोक्षप्रदाम ) विप्रस्य द्विजस्य क्रमेण सालोक्य, 


* खामीप्य, ARA, सायुज्य, निर्वाण मोक्ष प्रदाम्‌ Haa 
| दात्रीम्‌ ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ सर्वात्मना हि या देवो सवं भूतेषु 
। संखिता॥ गायत्री मोक्ष हेतु मोक्ष स्थानम लच्षणसिति याज्ञवल्क्य 


वाक्यम्‌ ॥ २॥ पुनद्‌ची भागवते सप्तम स्कन्धेनारवे प्रति नारायण 
वाक्यम्‌ ag स्वरूपा च निर्वाण पद्‌ दायिनी ॥ अध्य० . 
१।४२॥२॥ 


भाष्य का हिन्दी मे संक्षेपानुबाद । 


आय्यां ` अर्थात्‌ जिन मनुष्यों को शिवरूपी आदि गुरू से लेकर 


| अब तक गुरू परम्परा द्वारा गायत्री मत्र की दीक्षा उपनयन के समय 


होती चली आती है, तिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवताओं और बाह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्यां द्विजातियों की, अथवा आय्यों अर्थात्‌ जो सृष्टि के आदि 
से अभी तक आदि शुरू आय्यसज्ञक शिव के वैदिक सदुपदेशां अर्थात्‌ 


सम्प्रदाय कारके IKA, आय्य सस्प्रदायानुयायियों देवादिकों और 


द्विजातियों की उपास्य इष्ट देवता केवल गायत्री ही है । चेदादिक 
सतूशास्रों में सन्ध्या स्वरूपा गायत्री की उपासना ही और तत्सवितुरिति० 
वैदिक गायत्री मंत्र का जपना ही द्विजाति आय्याँ के लिये अत्यन्त श्रेय- - 
स्कर बतलाया गया है। अन्य, विष्णु महेशादि देवतों की उपासना तथा 
उनके मन्त्रां को दीक्षा अनित्य बताई गयी है, क्योंकि गायत्री की उपा- 
सना ओर गायत्री मत्र का जप व्रह्मा विष्णु महेशादि भी करते हैं; और 
यही कारण है कि हम द्विज आय्यं लोगों को भी गुरू परम्परा से गायत्री : 
की उपासना और गायत्री मंत्र की दीक्षा होने पर उसके जपने का. 
सम्बन्ध तथा उसकी आवश्यकता अभी तक चली आती है। आय्यंत््व तथा ` 
द्विजत्व की आसि का मूळ कारण केवल गायत्री की उपासना और गायत्री 
मंत्र की दीक्षा होने पर उसका जपना है । .वैदिक शास्त्रों की विधि का. 
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| 

३० गायत्रो स्तोतरपञ्च कम्‌ | 

| 

। 


"सिद्धान्त है कि ध्यान की जड श्रीगुरू स्वरूपा गायत्री की मूत्ति, wi 
' की जड़ श्रीगुरू की प्रसन्नता है ओर मन्त्र की जड़ श्रीगुरू स्वरूपा गायत्री: र 
'का वाक्य अर्थात्‌ वेद है। इससे नित्यप्रति संब काय्यों से प्रथम २ 
भथचा अन्य माङ्गलिक काय्यों के आरम्भ में सबसे पहिले गुरू का = 3 
' ओर पूजन करना आय्यो का परम .घम्म॑ बतलाया गया हे । इसी É 
' कारण से पूर्वोक्त भाव को ग्रृहण कर श्री गायत्री स्तोत्र का ma 
होता है ॥ | 4 
| [ गायत्रीमप्रणमासि ] स्तुति करनेवाले तथा गान करने वाली की * 
जो रक्षा करे सो गायत्री संज्ञक है । अथवा, प्राण शब्द गय वाची है द 
सो प्राणों की जो रक्षा करे सो गायत्री संज्ञक है। इससे सना 
में उपासना करने योग्य जो सन्ध्या नामक देवता जगद्गुरू शिव काँ २ 
साकार स्वरूप गायत्री है उसको MER नमस्कार करता 2, यथा i 
ma, 3श्भर्गात्मिकायेनमः, '>“साविभ्येनमः, असरस्वत्यनंमः ॥ ` 
| कैसी गायत्री को नमस्कार करता हूँ ? [वेदवपुपाम्‌] वेद जो परमात्मा शिव ; 
ह तिनक साकार स्वरूप वेदस्वरूपा को । कैसी वेदस्वरूपा गायत्रीको ! | 
' ओंकार रूपाम्‌ ] ओम्‌ नाम, ब्रम का हे इससे ब्रह्मस्वरूपिणी को! 
' अथवा, ओम्‌ नाम आत्मा का है तिससे आत्मस्वरूपिणी को। अथवा वेदों का | 
2 IP बीजस्वरूपिणी को । अथवा, ओंकार में अकार उकार 
मात्रा हैं सो यह तीनों गायत्री, सावित्री | 
' संज्ञकहैं इससे गायत्री सावित्री सरस्वती स्वरूपिणी आदा 
 अरग्यजु और साम संक हे इससे: ऋम्यद्ञ सामस्वरूपिणी को | wi i 
किसा Su [ पराम्‌ ] श्रेष्ठ अथवा परा शक्ति को, ॥ फिर 
WA | aa ]. सावित्री, तत्सवितुरिति’ 
चों Saba अक्षर . वाला जो सावित्री [ गायत्री ] मंत्र है और वही मंत्र : 
` जातया को यज्ञोपवीत के समय वेदारम्भ संस्कार के लिये सृष्टि के आदि. २ 
'से अभी तक इम द्विजाति आर्य छोगों को गुरू परम्परा द्वारा उपदेश 
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| शाय्यभाष्य सहितम्‌ SEAL 
apa जाता है और उसी मंत्र के अर्थ से हम लोगों को अपने उपासनीय 
त्री सावित्री aya गायत्री स्वरूपन्की उपासना बतलाई जाती है इससे 
म गायत्री, सावित्री कहलाने वाली को । अथवा, सवितुः सूय्य के मण्डल | 
न मि जो भगात्मिका अर्थात्‌ भगं नाम वाला श्रीगायत्री का तेज स्वरूप है 
A इससे गायत्री सावित्री नामवाली हुई सो सावित्री कहलानेचाली को ॥ 
क्र फिर कैसी गायत्री को ? [ अघहराम्‌ ] अघ जो पाप और दुःख हैं 
Kat जो नाश करती है तिसकों ? फिर कैसी गायत्री को ? [ पद्मासने 
॥। संस्थिताम्‌ ] जो कमलासन में बैठी है । अथवा, जो हृदय के अष्ट दळ 
कमल में बैठी हे॥ फिर कैसी गायत्री को ? [ नाना नूपुर भूपिताडिघ- 
इ/ चुगलाम्‌ ] बहुतसी घुघुरूचाली पायजेब इत्यादि पेरा के आभूषणों से 
सुशाभित ह दोना चरण जिसके तिसको ॥ वे दोनो चरण केसे हें? 
[ छाक्षारसेरसिताम्‌ ] लाक्षारस जो महाउर है सो उस करिके चिन्हित 
॥ रें ॥ फिर कैसी गायत्री को ? [ योगाङ्गैः समुपासिताम्‌ ] योग का 
| अग जो प्राणायाम हे सो प्राणायाम द्वारा जो उपासना की जाती है 
तिसको ॥ फिर केसी गायत्री को ? [ अणुतराम्‌ ] जो अत्यन्त सूक्ष्म है 
अथात्‌ कुण्डलिनी स्वरूपा हे तिसको ॥ फिर कैसी गायत्री को ? 
[ विप्रस्य मोक्षप्रदाम्‌ ] द्विज को क्रम से सालोक्य, सामीप्य सारूप्य, 
स्सांयुज्य और निर्वाण मोक्ष देनेवाली को ॥ २ N 


| र्न स्वणा विभासे वस्र लासतां शोभाऽन्वितां 
भुषिता, मञ्जीरादि कटिप्रदेश लसिता लावराय 
| ANSIA ॥ peni दिव्यउरस्थत्षसु दधती 
| स्माला हदुल्लासेनीं, सुक्ता iga हेम नील 
| मणिभियुक्तां प्रभा वर्चिनीम ॥ ३ ॥ 
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३२ गायत्रो स्तोत्रपश्चकम्‌ 
ह | 


Tag हि 


Randa गायत्रीम्‌ ? ( रल्ल स्वर्ण विभासि वस्त्र : ak 
ताम्‌ ) रज्ञः स्वर्णन च चिभासितं शोभितं यद्वस्त्रमन्तरीयं ते. 
लसितां शोभिताम्‌ । कथम्भूतां वस्त्रलसिताम्‌? ( शोभाऽन्विता' 
rara) शोभया अन्वितां युक्तां, तया भूषिताम लंकृताम। . 
पुनः कथस्भूतां गायत्रीम्‌ ? ( मञ्जीराद्वि करि प्रदेश लसिताम्‌| : 
करिमरदेशे मडजीरादिभिलंसितां शोभिताम्‌॥ कथम्भूतां कर ` 
मरदेशलसिताम्‌ ? ( लावण्य शोभाऽवृताम्‌ ) लावण्यस्य शोभाया 
तयाऽद्तामाच्छादिताम्‌॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? ( दि 
उरस्थलेसुमालां दधतीम्‌) प्रकाशमान वक्षथले सज सुः 
चारयन्तीम्‌ ॥ कथम्भूतां मालाम्‌ ? ( फुटलाम ) विकसिताम्‌॥ 
उन; कथम्भूता मालाम्‌ ? ( हृदुल्लासिनीम्‌) मनोमों दिनीम्‌॥ 
उग कथम्भूता मालाम्‌ ? ( सुक्ता विद्रुम हेम नील मणिभियुक्ताम्‌] 
मुक्ता विद्रुम हेम नील मणिभियुक्तां प्रथिताम्‌ ॥ कथम्भूतां मि | 
मियुक्ताम्‌ ? ( प्रभावद्धिनीम्‌ ) प्रभा दोसिस्तां चद्धेयति तच्छी: 
MAN N | 

भाष्य का हिन्दी मे संक्षेपानुवाद | ३ | 

: फिर केसी गायत्री को प्रणाम० ? [ रत्नस्वर्णविभासिवखलसिताम्‌ ] | 
भोर सोने के तारों से बिना हुआ जो वख्न अर्थात्‌ साडी, तिसको पहिरने से. ` 
सुरभित ह शरीर जिसका तिसको ॥ कैसी शोभित साडी को ? [शोभाः | 
न्वितां भूपिताम्‌ | शोभा से युक्त तिससे शोभायमान. को ॥ फिर ad | 
गायत्री को ! [ सज्लीराविकस्प्रिदेशलसिताम्‌ | जिसका कटि प्रदेश | 
करिहांव मज्ञीरादि अर्थात्‌ करधनी और gg घटिका इत्यादि कटि भूषण ` 
से सुशोभित है तिसको ॥ कैसा वह कि प्रदेश है ? [ छावण्यशोभा* 
बृताम्‌ | काव्य और सुन्दरता से आच्छादित है ॥ फिर केसी गायत्री 
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| 
। को? [ दिव्य उरस्थले सुमालांदधतीस ] प्रकाश मान उरस्थल में जो सुन्दर 
ह माछा को धारण किये. है तिसको ॥ कैसी माला को धारण किये है ? 
[ra] फूली हुईं को ॥ फिर केसी माला को ? [ हदुलासिनीम्‌ ] 
| मन को आनन्द देनेवाली को ॥ फिर कैसी माला को ? [ सुक्ताविदुम- . 
T हेमनीलमणिमियुंक्ताम ] युक्ता जो मोती हैं, Aza हेम, नीळ इत्यादि 
` | नामवाळी जो मणि हैं तिन से गुंथी हुई हैं जिसमें तिसको ॥ कैसे get- 
[| दिकों से गुंथी हुईं माला को ? [प्रभावद्धनीम्‌ ] प्रभा जो दीसि है तिसको 
१) बढ़ाने वाली को ॥ ३ ॥ ३5 


जा सुक्ताभिः ससबङ्क्नतामतिविभाँ KWAA 
| विश्वर्ती YA चक्र गदा कपालमभयं फुल्ला- 
| स्वुजं दक्षिण ॥ वामे शङ्ख कशा वराङ्कुश ` 
| कजे सन्धारयन्तीं करे, सोवर्णाऽड्णुलिकादि 
रत्न लसिते पञ्चाननाम्मातरस ॥३॥ 

| | भाष्यम्‌ ॥ 

पुनः. कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? ( करठस्नजंः विश्वतीम्‌ ) कण्डे 
| गले खजं करठमूषां विश्वतों धारयन्तीम्‌ ॥ कथम्भूतां REE- 
| जम्‌? ( मुक्ताभिः समलङ्कताम्‌ ) मुक्ताभिः मौक्तिकैः समलङ्कतां 
| संयोजिताम्‌॥ कथम्भूतां समलङ्कताम्‌ ? ( अतिविभाम्‌ ) अत्य- 
| न्तप्रकाशकत्रीम्‌ ॥ पुनः कंथम्मूता गायत्रीम्‌ ? ( शुञ्रं चक्र गदा 
| गलमभय फुल्लाम्बुज दक्षिणे ) दक्षिणहस्ते चक्र गदा, शुभ्र 
कपाल, खप्प, अभयमुद्रा, फुल्लास्विकलितमस्वुज कमलं सन्धार- 
| यन्तीं सस्यक्‌ प्रकारेण धारयन्तीम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? . 
| (वामे उक्थ वराङ्कुशा कजं सन्धारयन्तीं करे) वामहस्ते शङ्कं 
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३७ , गायत्रो स्तोत्रपञ्चकम्‌ 
& & ° ® ® | 
कशा, वरममुद्रां, अङ्कुशं कजं पदं सन्धारयन्तीम्‌॥ कथम्भूते 
करे? ( सौवणांबुलिकादि रत्न लस्तिते ) gada निस 
सौवर्णानि, यानि अंगुलिकानि अहुलिभूषणानि उर्मिकाख्यानि, 
- तदादिषु यानि रल्रानि मण्यस्तैजेटितानि लसिते शोभिते । पुनः 
se गायत्रीम्‌ ? (पश्चाननाम्‌ ) पञ्चाननान्यास्यानि यस्या 
सा पञ्चानना ताम्पञ्चाननास्पञ्चवक्ताम्‌ ॥ पनः कथम्भूतां 
गायत्रीम्‌ ? ( मातरम्‌ ) जगज्ञननीम्‌ ॥४॥ 2 p 
भाष्य का हिन्दी भाषा में संक्षेप अनुवाद | | 
. . फिर कैसी गायत्री को प्रणा० १ [ कण्ठजविज्जतीस्‌ ] गळे में जो, 
कण्ठ्भूपण Kadi जिसको कण्ठसिरी कहते हैं उसको धारण किये हैं 
तिसको ॥ कैसी कण्ठसिरी को? [ मुक्ताभिः समलङक्कताम ] मोतियां 
' से जो गुथी हुईं है तिसको ॥ कैसे मोतियों से. गंथी हुई को ? [ अतिवि-| - 
Ya ] अत्यन्त प्रकाश करने वालों .से ॥ फिर कैसी गायत्री को ! | | 
ad 2 ag भ्पारमभय ऊुछास्बुजदक्षिणे ] जो दक्षिण हाथों गे. . 
Kar Pen र अभयसुद्धा, और फूले हुए कमळ को धारण : 
; फिर कैसी गायत्री को अ्रणाम० 9 [चामेशङ्ककशावराङ्कुश- 
Na | जो वांये हाथ में शंख, चाइक ; 





उ >> उ सिते ] सुवणं सेवनी और रत्नों से जड़ी हुई जो | 

सुशोभित हें तिनमें फिर कैसी आहु(लक भूपण हैं तिन भूषणों से जो! : 
सुख हों-जिसके सोपञ्चानना १ फेर कैसी गायत्री को ? [ पञ्चाननास्‌ ] hi ; 
A छै कहलाती हे* इससे पा | 
[फर कसी गायत्री पाच सुखवाली को ॥| _ 
~e को ! [ मातरम्‌ ] जगजननी को ॥ ४॥ > 5 


 फेणकुण्डलमञ्जञनञ्च ने 
Fm. नयने 
म्‌ भाले बिन्दुमती sq तय 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ ३९ 
नेत्रत्रयोङ्गासिताम्‌ ॥ भानो दोतिकरां स्वादिव्य 


A N N 


| मुकुटे चन्द्रेश शोभाउन्विता मादिचान्त कले- 
r 


| 


| 
| 


° FN 


वरां सुललितां मन्दस्मिता ATARA ॥५॥ 


भाष्यम्‌ ॥ 
कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? ( कणं कुण्डलम्‌) थवणे कुण्डलं 


' कर्णंभूषणं यस्यास्ताम्‌ (च) पुनः ( नयने अञ्जनम्‌ ) नेत्रयोः 


खोवोरं यस्यास्ताम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? ( ूभङ्गलीला- 
युताम्‌) ya भ्रवोरारोहणावरोहणस्य वित्त पस्य यालोला 
केलिस्तया युक्ताम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ? भाले विन्दुम- 


तीम्‌) मस्तके चिन्दुमतीम्विदुं धारयन्तीम्‌ (च) पुनः (aga 
धराम्‌ ) मस्तके कुङ्कुमं कश्मोरजं धारयन्तीम्‌ ॥ पुनः कथम्भूता 
गायत्रीम्‌ १ ( नेत्रत्रयोद्धासिताम्‌) नेत्रत्रयं त्रीणि नेत्राणि 
तैरुद्गासितां शोभिताम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌? ( भानो- 


दीसिकराम्‌ ) भानोः सूय्यंस्य मण्डले भर्गाख्य सावित्री स्वरूपेण 


स्थिता खप्रकाशेन सूर्य्यस्य दीसतिकराम्म्रकाशकत्रीमितिभावः ॥ ` 


तत्र प्रमाणम्‌ ॥ masa भर्ग॥ इतिगोपथ ब्राह्मण पूर्वाथं ॥५। 
WA बह्मगायत्री तद्यत्तद्वैव तद्यदेतन्मन्मण्डलंपतति॥ शतपथ- 


ब्राह्मणे ॥ ८।३।१।१७ ॥ पुनः gaga संहितायाम्‌॥ पष 


गायज्यो देवानां यत्सवितेष गायत्रियै लोको गरह्मते॥६।५।८।१॥ 
पुनब्रह्मयामल तन्त्रे गायत्रो मंत्र भाष्ये.॥ saga दीस 
कीडा युक्तस्य सूर्य्यस्य मण्डल मध्यवर्तिनी महाकाल्यादि दश 
महाविद्या संयुक्तस्य नारायणस्य परत्रह्मणः कुण्डलिनी गायत्री 
एच तेजः स्वरूपो भगः तम्‌ भगं वयम्‌ धीमहि ॥ पुनः शाक्ताच- 


न्दृतरंगिण्याम्‌॥ गायत्री भावयेद्देवी [भावयेदुपासयेत्‌ | सूय्यो- 
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३६ गायत्रो स्तोत्रपञ्चकम्‌ 


सनकुताथयाम्‌ ॥ प्रातमेध्याहृ सायान्हे ध्यान कृत्वा aga 
पुनदेंषीभागवते द्वादश स्कन्धेगायत्री सहस्मनाज्नी ॥ भर्गात्मिका। 
भीमवती भववन्ध विमोचिनी ॥ अध्या० ६१२१ ॥ पुनः रुद्रया- 
मले पूवेतन्त्रे पञ्चांग खण्डे गायत्री सहस्नना्नी ॥ ।भर्गात्मिका | 
भद्रदायी भद्रकाली भयंकरी ॥ तेन भर्गाख्य गायत्रीति सिद्धम्‌ ॥| 
पुनस्तैत्तिरीयब्राह्मणे ॥ कस्मात्साचित्री मन्वाह ?--सविता वे 
ग्रसवानामीशे सचितृप्रसूता पवैनं तत्प्रणयन्ति तस्मात्सा वित्री 
मन्वाह ॥१।५।३०॥ पुनभेरद्वाजक्ृद्गायत्री मंत्रभाष्ये ॥ सचितः 
मकार करणात्सांचित्रीत्यभिधीयते ॥पुनत्रेह्मवैवत पुराणे प्रकृतिः | 
खंडे ॥ सवितुश्चाधिदेची या मन्त्राधिष्ठत्रि (१) देवता ॥ सावित्री, 
[ सवित्री | चाऽपिंवेदानां सावित्री तेन कीत्तिता॥ अध्या० 
२४।8= पुनदूची भागवते नवम स्कन्धेऽपि ॥अ० ३८।३५॥ पुनः | 
भविष्य पुराणे ॥ सूय्य मण्डल मध्यस्था सावित्री नाम देवता॥: 
wa जननी कन्या तन्मण्डस्य वै ॥ अध्या० TIRA ॥ तेन| 
छ सूय्यस्य प्रकाशकर््रीति सिद्धम्‌॥ पुनः कथम्भूतां गाय- 
ओम्‌? (स्व छ कक चन्द्रेण शोभाऽन्विताम्‌ ) स्वदिव्य 
आ मणिभिजंरिता या अक रेखा हया 

“बया शोमऽन्वितां शोभाक्रान्तिस्तया अन्वितां युक्ताम्‌॥ पुनः | 
अकारादिक्तकार एद. आदिचान्त कलेवराम्‌ ) आदिचान्त . 
अकारादित्तकार PAN सवे युवती शक्तिरूपा Tautan (२) सवे युवती शक्तिः स्वरूपः 
वज र) त मंत से गानो [तरिते] मतिर 
गोवा विनिदोशिता हर मच कोनाम ॥ अधिनी सावि 
ता) इति महानिबांणतन्त्रे वेदारम्भ संस्कारे । 

उल्लास ।१।२२४॥ | म सारिजी मंतर मदान 
` (२) dug सबै युवती स्वरूपा 
SAR ॥. ध्यानमागे तु Gamat नपम 

T 














रवि ॥ योग मागे भक्ति मागे मुक्ति मागे ब 
गे तथेबच ॥ एतास्तु युबती वर्णाः कार्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| आय्येभाष्य सहितम्‌ . ३७ 

l | कलेवर खरूपं यस्यास्ताम्‌ ॥ कथस्भूतामादिच्षान्तकलेवराम्‌ १ 
| ( सुललिताम्‌) सुष्ट ललिता मनोहराम्‌ ॥ पुनः कथम्भूता 
| -गायन्रीम्‌ ? ( मन्द्स्मिताम्‌ ) मन्दं शनेः शनेः स्मितामीषत्हास्य- ` 
| -कर््ीम्‌ ॥ पुनः कथम्भूतां गायत्रीम्‌ ?॥ ( आय्येकाम्‌ ) आय्य 
.शिवस्तेन शिवस्वरूपा मायग्रेकाम्‌ । (१) यद्वा, दुर्गा पराशक्ति 
'बुद्धियधिष्ठात्री (२)देचतामिति भावः ॥ ५॥ 


„ कारण रूपिणीति ॥ इति कामधेनु तन्त्रे ॥ पट० १२ ॥ पुनस्तत्रेव दशमपरले ॥ 
| 'पचारान्मातृका यासा युवती परिगीयते ॥ युवती रहितं देवि कुतोबिदा gang: ॥ 
| Pad परमं गरहमप्रवाना युवतोगणाः ॥ पुनस्तत्रेवगायत्री YA प्रथम AU पटले ॥ 
वर्णानां चिन्तनं ध्यानं सम्यक्‌ पाप प्रणाशनस्‌ ॥ त्रिसन्ध्यं क्रियते यस्मात्तस्मात्‌ 
“| सन्ध्येति कथ्यते ॥ तत्र वर्णानां ध्यानं निर्दिरपते ॥ तथा च सर्वं वर्णानां प्यान 
|| maiig कोट्चिन्द्रप्रतोकाशां पुण्डरी छो परिस्थिताम्‌ ॥ अमह अमर लो- 
? | लाभां नयन त्रय राजिताम्‌।। नाना शास्त्र प्रवक्तोच विद्याभ्यास aa ॥। नाना- 
| बाघ मयी देवीं सेतांशुक WATA ।। शुक्तामर्ण dat शुक्तवस्त्रोत्तरीयिणीस्‌ ॥ 
एवं ध्यात्वा जगदत्रीं मातृका जगदम्बिकाम्‌ ।। प्रजपेरराधा मंत्रमेकषा च जपेत्तु यः ॥ 
सबै सिद्धि मवाप्नोति नात्र काय्यं विचारणः ॥ पुनर्गायत्रीं तन्त्रे प्रथम AAA पटले ॥ 
Tai संयुक्त गायत्री निमित वपुः ।। आधार पद्म मध्यस्था Aga ARA (| 
महापद्य [सहस्तारे] बनमयी महापाप बिमोचनो ॥ महापुण्य मयी नित्या सच्चिशनंद- 
` झपिणी ॥ पुनः राधातन्त्रे umat देवि मूर्ति विश्रश्वारियों ॥ श्यामांगो च 
_ तथा गौरी शुद्ध रफटिक aka ।। पट० ४॥ पुनः केकालमालिनी तन्त्रे ja 
सभुदिष्टं गुरुरित्यरद्रधम्‌ ॥ डाकिनी शाकिनी देवि लाकिनो काकिनी ततः ॥ सा- 














"किनी हाकिनी संशा सरवरूप ततः प्रिये ॥ रजोस्यातमोस्या मातृ हा रुपियीगुरु |।पट ० ५॥ 
(१) भाय्येकामिति |। भूःयोपइमरिम सततं मयि भावनीयं at akak मनसा 
जनु चिन्तयामि ।। एषावयो रबिरता किल देवि भूपाइ व्यात्तिः सदेव जननी झुतयोरि- 
AS ॥.इति देवो मागबडे तूताये से भगवती प्रति बिष्णु MR II भ०४।३८॥ 
(२) बुदष्याधि्टत्रोति ॥ बुददष्याबिष्ठात्री या देवी सवे शक्ति aka ॥ सब 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३5 गायत्री स्तोत्रपञ्चकम्‌ 
भाष्य का हिन्दी भाषा में संक्षेप अनुवाद। 


वि a 


a.n ne 


— aas a- caa es 


फिर कैसी गायत्री को प्रणा० १ [ कर्णे कुण्डलम्‌ ] कानों में काँ. 
सूपण अर्थात्‌ क्णफूर जो पहिरे है [च] और [ नयने अञ्जनम्‌ ] नेत्रो 
अञ्जन तथा सुरमा लगाये है तिसको ॥ फिर कैसी गायत्री को ? [भ्रम 
जलीलायुताम्‌ ] भौहों का जो चढ़ावना और उतारना है सोई है da 
तिस करिके युक्त वाली को ॥ फिर कैसी गायत्री को ? [ आले विरुम 
तीम्‌ | मस्तक में बिन्दु अर्थात्‌ वेदी को धारण करने वाली को [च] ओ! 


[ कुङुमघराम्‌ | केसर को धारण करने वाळी को ॥ फिर स 
गायत्री `a Tentara KA A w nA Ji ~ | | 
गायत्री को ? | य ] प्रति मुख में तीनि नेत्रों से शोभा 
यमान वाळी को ॥ फिर, कैसी गायत्री को | [ आनोहीसिकराम्‌ | 


Oi सावित्री [a CA ' 
सूस्यमण्डल में भगसज्ञक सावित्री स्वरूप से स्थित होकर अपने प्रका 


WALA ` A 
.से सूर्य को अकाशित करने वाली को ॥ फिर कैसी गायत्री को! 


. | स्वदिव्यमुकुटे चन्द्रेण शोभाडरि गो अपने प्रः 
[ CASE चन्द्रेण शोभाऽन्विताम्‌ ] जो अपने प्रकाशमान 
म सांणयो से जटित चन्द्राकार रेखा की शोभा 


सुक 


(से युक्त हे तिसको || 


फिर केसी गायत्री को ? | आदिक्षान्तकलेवराम्‌ ] अकार से लेकर कसी 


र वणं अक्षर हैं वे सव स्री स्वरूप 
ह शरीर जिसका तिसको ॥ केसा है 
Laskera ] सुन्दर मनोहर ॥ फिर कैसी गायत्री 


शानात्मिका सवा सा दुर्गा दुगनाशिनी n 


शति अहावेवत पुर/णे कृष्णबररडे ॥ ar 


अर्थात्‌ शक्तिस्वरूप हैं सो 
वह आदिक्षान्तरूपी zia 
यत्री को ? | ES CM tS) नि 


चमा Tama चकवाइुनमामिताम्‌'॥। त्रिसनध्थंय पठेन्नाम्ना Mel त 
IRI भ० १२।११- १२ ॥। गायत्रे दुगा वभवेति मय, आन 
[गयत्रोस्‌ ्वानयोगेन भू स्पष्टी क्रियते H ततस 


मंत्रितः ॥ इत्येतां ल aa ॥ गायत्री तु ततो रौद्री ध्यात्वा Ka 
अ० २४१२--१३॥ . निमोसिम्‌ ॥ इति लिंगपुराये | 
T 


१ > ७ 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ aa 


धीरे धीरे सुसकराने अर्थात्‌ हास्य करने वाली.को ॥ फिरे केसी गायत्री 
को ? [ आय्यंकास, ] आय्यं नाम परं शिव का है इससे शिवस्वरूप चाली 
को । अथवा, आाय्याट्गास्वरूपघारण करने वाली को ॥५॥ 


घ्येया ब्रम्ह रसश रुद्र शुराभ भूपाचू था 


हैं हेताभेः शुश्वद्दोदेक(१)सम्प्रदाय कथन Aga 


सदा ॥ सा पायान्निज सेवकान्‌ सुत जनान्‌ 
| NRIN नदर 
शाक्तान्‌ प्रियान्बैद्विजान्‌ भाले भस्म 'त्रिपुण्डू 


| कान्ति लसितान्‌ रुद्राच माला. धरान्‌ ॥९॥ 


अन्वयः । 


अग्रे विद्र ्रहमरमेश ऽद्रयुरुमिभूपास्तिधीहदेतुमि वैदिक 
सम्पूदाय कथने शरवत्सदा ध्येया । यद्वा, RATU नददस 
रमेशरुद्र गुरुभिभूपाक्षिघीहेताभि Tah सम्पूदाय 
कथने सदा ध्येया । सा गयित्री निज सेवकान्सुतजनान्‌ : 
'भाले भस्म त्रिपुण्ड. कान्ति लसितान्‌ रुद्राक्ष माला RA | 
द्विजान्‌ शाक्तान्पूयान्पायात्‌ ॥ ५ ॥ 
: ATA 5 
सष्टयादी IRT: 
न al ha दमि ) विद्दत्सुवरः' Aoa: 
स विद्वद्रस्तेन ब्रह्मा चतुराननः, रमेशोविष्णः, WALI पतै 
(१) रवतः रादा इति बोषम्यम्‌॥ ` 
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४० गायत्री स्तोत्रपश्चकम्‌ 


परम्परा गुरुमिरस्माकमुपदेष्टिमिः ॥ कथम्भूतै Taiga: 
गुरुमिः ? ( भूपाक्षिधीदेतुभिः ) भूसत्तायां तेन स्रष्टिः, पार्त. 
तेन पालनम्‌ क्षिक्षये तेन संहरणम्‌ धोवुद्धिस्तेन मेघा, पते 
सृष्टिस्थित प्रलयमेधानां कार्य्याणां हेतु कारण मेतैः ( बैदिकः| 
शानप्रदायकः (सम्प्रदाय;) (१) गुरुपरम्परागत सदुपदेश स्तस्यो- 
पदेशस्य (कथने) MAT (२) उपदेश कथने भाषण समये तस्या 


| 
l 
| 
| 
i 
। 
| 


(१) कस्मात्सम्प्रदाय शति ॥ सम्यक प्रदीयते ज्ञानं सम्प्रदाय: Kaka ॥ शी 

शक्ति संगमतन्त्रे ॥ पुनः garda तन्त्रे ॥ संसारसार भूतत्वातप्रकाशानन्ददानत: l 
यशः सौभाग्य करणात्तम्प्रदायः प्रकौर्तितः ॥ उल्लास 24 Il | 
(२) UT उपदेशकथने ॥। ब्रह्मदीनाम्भ्रति सष्टिकम निदर्शनाय गाकव' 
लल शता तप्निदिश्यते ॥ गृदाणाज महत्तत्वं महड्वार तदुदुमवस्‌ ॥ ततः ai 
तान रचयस्व 332 ॥ मजन्तु स्वानि धिष्णानि विरच्य निवसन्तु वः ॥ स्वार 
म aa कुवंन्तु देव भाविवाम्‌ [ शिवेन भाविताः चिन्तिताः ] wat 
रा sami चारहासिनीम्‌ ।। महासर शतीं नाम्ना रजोगुणयुतां वराम्‌ ।। से, 
रर दिव्यभूपणभूषिताम ॥ वरासनसमारुडाँ क्रोढ़ार्थ सहचारिणीम्‌ ॥ 
ने नित्यं भविष्यति वराङ्गना ain विभूति मे मत्वा ai. 
2 iwa साडे सतोकं मभाशु वे ।। Aag सर्व zi 
: a नीवस्त: सहिताः कम्मेमिस्तथा ॥ वत्तेन्ते संस्थिताः की 

गावू कुर स्वं यया पुरा ॥ कालकम्मे स्मावाख्यें: कारें. >> ; 
iii mh र्व: कारण: सकलं जगत्‌ ।। स्त्रभावस 
न 
ल ॥ मन्त्राणामुत्तमोषयं वेत्वजानोडि महामते 
A AU इत्युक्चा मां जगन्माता इरिप्राइ शुचिसपते। 
af RARI TN, u | 

संरायः Ang ते मयादत्ता शक्ति: सादा A स्थाने अनिता 
नीया च संबंद! ॥ हइमोनारायणाख्योपथ San लेवे नाकमन्व्या E 


Tia ॥ भबिरोषेन सत सित 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ : ४२ 


रू. स्वरूपम्‌ [ शश्वत ] पुनः पुनः ( सदा ) सदा ( ध्येया ) उपा- 
त स्या ॥ तत्रप्रमाणम्‌ नाऽहंभवो न च चिरञ्धि विवेद मातः, 
ते कोन्यो हि घेत्ति चरितं तच दुर्विभाष्यम्‌॥ कानीह सन्ति 
भुवनानि महाप्रभावे ह्यस्मिन्‌ भवानि चरिते «रचना कलापे॥ 





| बिष्णुः पूजनीयश्च सवेदा n सत्वगुण प्रथानस्वादधिकः संतः सदा ॥ यदा यदाहि 
| "कार्य वा भविष्यति दुरत्ययम्‌ ॥ करिष्यति पृयिव्यां व अवतारं तदा हरिः ॥ तियग्‌ 
शी योनावथौन्यत्र मानुषीं तनु maa: ॥ दानवानां विनारो ब करिष्यति जनादनः ॥ 
| भवोऽयं [शिवोऽयं] ते सहायश्च भविष्यति मदवलः ॥ समुत्पाद्य सुरान्‌ सर्वान्‌ विह 
| रस्व ययासुखम्‌ ॥ ब्राह्मणाः चत्निया वेश्या नानायशेः सदक्षिणः ॥ यजिष्यन्ति विधा- 
नैन सर्वान्‌ वः सु समाहिताः ॥ मन्नामोच्चारणात्‌ सव मखेपु सकलेपु च ॥ तदा तृप्ता- 
| रचसन्ठुष्ट सविष्यध्वं सुराःकिल ॥ शिवश्च माननीयो वं सर्वेथा सत्तमोगुणः ॥ यज्ञ 
वारि. Teig सर्वेपु पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ यदा पुनः सुराणां भय दस्यादुभविष्यति u- 
zi राक्तयोमे तदोत्पन्ना हरिष्यन्ति सुविग्रहाः॥ वाराही वैष्णवी गौरी नारसिंही शचो शिवा॥ 
शे. अपरो ुणमेदोस्ति श्रुणुबिष्णो ब्रवीमिते ॥ मुख्यः सत युणस्तेऽर्ठु परमात्मा विचिन्तने 
॒ i [परमात्माशिवस्तस्यविचिन्तने] गौणत्वेपि परो ख्यातौ रजोगुणतमोगुणो ॥ लइम्यासइ 
ai विकारेपु नाना भेदेषु सवदा ॥ रजोगुणयुतो भूत्वा विहरस्व नया सह ॥ वागबीज [X] 
gq 'कामराजणल [कॉ] मायाबीजं [हों] तृतीयकम्‌ ॥ मन्त्रोऽयं त्वं रमाकान्ते AKU: परमा- 
E भेदः ॥ गृहोत्वा जप तं नित्यं विहरस्व यथासुखम्‌ ॥ नतेसृत्यु भय॑विष्णो नकाल- 
| mad अयम्‌ ॥ याबदेपबिहारो मे भविष्यति सुनिश्चयः ॥ संदरिष्याम्यहं सवे यदा विश्वं 
| | चराचरम्‌ ॥ भवन्तोऽपि ठदा नूनं मयि लीना भविष्यय ध AAA सदामन्त्रः का- 
p मदो ma ॥ उदुगीते नच Sara) संयुक्तः adan A: ॥ कार- 
Rena वेकुएठं वत्तितब्यं «पुरुषोत्तम ॥ विहरस्व यथाकार्म चिन्तयन्माँ सनातनीम्‌ 
Tamma: kaaa साकारस्वरुपियीम्‌ (IKA बासुदेव सा त्रिगुणा प्रकृतिः परा ॥ 
नियुँणा aging dapa वचः ॥ गृहाण इरगोरौं त्वं महाकालीं मनोहराम्‌ ॥ 
ari कारवित्वाच विहरस्व यया सुखम्‌ ॥ युर्यरतमोयुणस्तेऽस्तु'गौणोसस्वरज्ोगुणो॥ 
| kasar रमोगुणतमोगुयौ ॥ तपत्तप्ठुं तयाकतुः स्मरण परमारमनः ॥ र्व: 
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४२ ` गायत्री स्तोत्रपश्चकम्‌ | 
याचेऽस्व तेऽङ्गि कमलं प्रणिपत्य कामं चित्ते सदा वसतु रा! 
मिद्‌ तवैतत्‌ ॥ नामाऽपि वक्त कुहरे सततं तवेव सन्दृशे त 
पदाम्बुजयोः सदैव ॥ गायत्र्यसि प्रथम वेद्‌ कला त्वमेव स्वाह 
र्चघा भगवती «सगुणाऊ मात्रा ॥ आञ्जाय णव विहितो निगम 
भवत्या, सञ्जीवनाय सततं सुर FAMAT, ॥ इति देवी मा 
चते तृतीये स्कन्धे सृष्टि प्रकरणनिद्शने भगवती प्रति भगवा 
वाक्यम्‌ ॥ अध्या० ४।३५,३७,४५ ॥ पुनस्तत्रेव भगवतां प्रा 
शिवावाक्यम्‌॥ सकल लोक सिसच्नुरह हरिः कमल ya भवे! 
यदारिवके ॥ तव पदास्बुज पांशु परिग्रहं समधि गस्य तथा नर॑ 
चक्रिमे ॥ यदि ला न सदारिदके कथमह रिबहितश्च तम 
JY: ॥ कमलजश्र रजो गुण सम्भवः सुंचिहितः किसु सत 
| गुणोहरिः ॥ यदि न ते ब्रिषमा मतिरम्विके कथमिदं वहु 
विहितं जगत्‌ ॥ सचिव भूपति भृत्य जना5वुतं वहु'घनेर घरकै 
अमाइलम्‌ ॥ तव शुणास्त्रय एव सदा क्षमा प्रकटनावन संहर 
च ॥ हरिहरदुहिणाश्च क्रमात्‌ त्वया विरचिता जगतां किल कार 
सने ॥ कुरु द्यां दयसे यदि देवि मां कथय मन्त्र मना चिलमञ्भतम। 
MU अजपन्‌ सुखिनो हाई सुविशद्श्च नवाणं मन्ुत्तमम्‌। 


किक रान्तो एरीतव्यः सदानघ ॥ सवदा त्रिगुणा यूयं सृष्टिस्थित्यन्त कारका; | 
सबन त TANI! बस बहु सारे निर हिरा 
` नभूतो न भविष्यति ॥ निगुंणः परमात्माउसौ नु इर्यः A 


चिम IL सदा i । G l 
सथुणाकारणात्याद निमुणापुरुष इकारण राम्भो नच कार्य्यं कदाचनः। | 
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रू इत्युक्ता सा तदा देवी शिवेनाहुत तेजसा ॥ उब्बचाराम्बिका 
त मन्त्रं प्रस्फुटश्व नवाक्षरम्‌ ॥ तं ग्रहीत्वा महादेवः परां मुद्मवा- 
m पह ॥ प्रणम्य चरणो देब्यास्तभैवावस्थितः शिवः॥ जपन्नवाक्षरं 
m मन्त्र कामद्‌ं मोक्षदं तथा ॥. daya शुभोच्चारं "शंकरः 
m स्थिवांस्तदा॥ अध्या० ५७+ २४॥ greda भगवती प्रति 
| घह्मवाक्यम्‌ ॥ kake प्रकरोमि सवेमखिल ब्रह्माएडमत्यङ्क॒तम्‌। 
र कोऽन्योऽस्तीह चराचरे त्रिसुवने मत्तः समर्थः पुमान्‌॥ धन्योऽ 
ब! स्म्य न संशयः किल यदा ब्रह्माऽस्मि खोकेतिगे ॥ मझो5ह भवः 
नर सागरे प्रवितते गर्व्वाभिवेशादिति ॥ SENSÈ तव पाइ . पक्कज- 
तम परागादान गव्वेणवे ॥ धत्योऽस्मीति यथार्थवादनिपुणे जातः 
पत भसादाबवते ॥ याचेत्वां भवभीतिनाश चतुरा मुक्तिप्रदाश्वेश्वरीम्‌ 
। हित्वा मोहछतं महात्तिनिगडं त्वद्भक्ति युक्तंकुरु ॥ अरसं येऽएथा ` 
बध योगमा प्रबृत्ताः Tamara सूढ़ाः समाधोस्थिताब । नजानन्ति 
y तेनाम मोच्परदंघा agafa जातु मातस्मिपेण ॥ विचारे परे- 
त तत्व सांख्याविधाने पदे मोहिता नामते संविहाय ॥ नकि न्ते 
मा विसूढा भवाब्धों भवानि त्वमेवासि संसार मुक्ति प्रदाचे | नकित्वं _ 
| समर्थासि विश्वं विधातु इशेवांशु सब चतुधा चिभक्तम्‌॥' 
१, चिनोदार्थमेचं विधिम्मास्विधायादि सगं किलेदं करोषीति कामम्‌ 
| त्वया.(१)संयुतो5हं विकर्ठु समर्थाहिरख्या तमम्वत्वयासयुतश्व॥ 





|] | WA Ka NS AA 

ui 2 | à za 

(१) त्वयासंयुतोषद्दमिति ॥ भयस॒ष्य्वादो सम्प्रदयनिदरानाय भगवत्या NAT- 
| माह ॥ युगेयुगे चन्द्रसंस्यं कलो खरडचतुष्य्ये ॥ षद्रातो वत्सरान्तेतु दिसप्तत्युत्तर 


| शिवे ॥ आविभबति देवेशी Rela: रिने ॥ इति राक्लिसंगमतन्ते ।। पुनस्ततेव. 
| अयोजनमाइ :॥। बौद्धपाण्ड and सम्प्रदायाथमेवच ॥ सम्प्रदाय तंकरणानाम्‌ विनाशाय 
d “महेशवरि u सम्प्रदाय स्थापनाय maei रचणायच ॥ मन्वशालस्य विस्य] gai 
Al साविभंबति पावेतो ¶। पट० १ N | men च 2 
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४४ गायत्री स्तोत्रपश्चकम्‌ | 
'हरः amg त्वयेवेहयुक्तः च्तमानाथधसचेत्वयाविप्रयु्ताः |` 
'अध्या० ५॥ यद्वा, (विद्वदवराम्ने) विद्वत्छु देवेषु [विद्वा (१) सो! 
देवाइति Temu jaan: ? इन्द्रः सविद्वद्वरस्तस्याप्रे । यदव 
-मञ॒ष्याणामध्ये विद्वत्सुवरः Bwa खबिद्वदवरस्तेनाऽङ्गिरामरीर' 
'चशिष्टाद्योत्रह्मणमांनसिकपुतरा त्रह्मषयस्तेषामग्रे ( घ्रहारमेशछ | 
गुरुभिः (बेदिकः) वैदिको वेरेन वेदाख्य masat: शिवखरुणे 
यः कथित उपदिष्टस्स aka [मन्त्राकारेणस्भाभिः पठनीयः]! 
z प्रमाणम्‌ ॥ अहमेव स्वयमिदं [ वेदम्‌ ] चदिष्यामि | 
'देवानामुतमानुषाणाम्‌ ॥ यंकामये तन्तमुग्रछणोमि तंत्रह्मा| 
'तसुषि तंसुमेघाम्‌ ॥ इत्यथवंवेद्संहितायां देवीसूकत्रे ॥ का 
“ge pa सूळ ३०। ३ ॥ पुनदेवीभागचते सप्तमस्कन्धे भगवतं 
' गीतायां हिमवानं ळर भगवती वाक्यम्‌ ॥ धम्मात्‌ asa | 
यते परम्‌ ॥ शुतिस्मृतिभ्यासुद्तिं यत्‌ ( 

| ध्मः ग्रकीतितः ॥ अन्यशास्त्रेण यः प्रोक्तो घम्माभासः स उच्यते 
IMA सवशक्तेश्व मत्तोवेदः समुत्थितः ॥ अक्ञानस्य मभाग 

| नि TTU न च भृतिः ॥ स्मृतयश्च तेर गृहीत्वे 
| ala मन्वादीनां saima ततः प्रामाएयमिष्यते। 
हवया सवथा चेदमाश्रयेत्‌॥- राजाऽञ्षा च य 
Mo हन्यते न कदाचन॥ सवशान्या | | 

- कथं उभिः॥ मदाज्ञा रक्षणार्थन्तु का सा sireng 
स्ततोश्षेयं रहस्यं मे aka: ॥ को j मया 
समाथयेत्‌॥ राजा प्रवासयेद्‌ देशाक्षिजादेतानधस्मिणा TA 

चेदभिन्नाथे नाधिकारी बिजोभवेत्‌ TIl ai i 
| — जि बिजोमवेत्‌। वेदाधिकार होनस्तु म 
(१) विद्वांसरिति | न । 7 
लाः ॥ तेच IA HE गै प्रमाण न 


| यतोपेदाम्यत्र ध 
अमाय में अतिषेगृहीतप्रमाएयासे वि” 
i “याई विद्वांस एव ॥ इति मजु भाप्ये ७ भ० RI? ॥ f 
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आय्येभाष्य सहितम्‌ ४५ ` 


Aa aame ias- a 


0 | तत्राधिकारवान्‌ ॥ अध्या० ३&॥ KIA Ia 
िप्रबंते वेदस्तत्‌ कर्तानास्ति खुन्दरि ॥ स्वयम्शुवोऽशो भगवान्‌ 
य वेदोगीतस्त्वया पुरा ॥ शिवाद्या (१) [रुद्राद्याः] ada: 
तेर स्मार्ता न कारकाः ॥.प्रकाशका अवन्त्येते, कृष्णाद्यास्त्रदिवोकसः 
खु वैदिकप्रतिपाद्यश्च अर्थोधममः .प्रकीतितः॥ विपरीतं महेशानि 
Ñ अधर्म्मो भवति प्रिये ॥ पट० ४॥ पुनः MURAI 
Ji सचंदेचमयी देवी सवेमंत्रस्वरूपिणी ॥ संवेमन्त्रात्मिका (aga ˆ 
।खरूपा] विद्या [गायत्री] वेद्विद्याप्रकाशिनी ॥ पट० १७१२ N 
हा! तेन गायत्र्या उपदेशमेव वेद इतिसिद्धम्‌ ॥ ( सम्प्रदायः(२) ) 





ग (१) शिवाद्या इति ॥ परापरगुरुस्व॑द्दि परमेष्टि Tea तस्या उपासकोयः 
वत सः परमेष्टो'त बोधव्यम्‌] रहंगुरुः ।। सर्वतन्त्रेषु मन्त्रेषु स्वयं प्रकृति रूपिणी ॥ इति 
वृद्दन्नील तन्त्रो n पट० १ ॥ पुनः कामाख्या तन्त्रे ॥ गुश्रस्वं सवे शास्त्राणां 
| ( [विदादीनाम्‌] महमेव प्रकाराकः ॥ त्वमेव युरुरुपेण लोकानां त्राणकारिणीति ॥प० ३॥ 
| (२) सम्प्रदाय इति ॥ सम्प्रदाय कथने स्यादौ कति विधा गुर्वो बभूतुरि-- 
[म स्याह ॥ तत्र परमगुरुः, परापरशुरुः, VAATE, परगुरुः, गुर इतिपचगुरुवो बभूवुः । 
[व परमुदः परशिवः, ANGUKA, परमेष्टीणुरुमद्देशाख्यः शिवः, परयुरुविंष्‌पु, शुरु 
दे! Kar चतुराननः । एतेपां Ya गुरुणांमध्येप्श्माक देवमजुजाऽसुर किन्नर यक्षादीनूक उपर 
यश देष्टा सम्प्रदायप्रचारको बभूवेति प्रध्ये ara शिव एव । कस्मात्‌ १ पर शिव- 
ý स्याधिकांशभूतत्वात. ॥ तत्र प्रमायम्‌ ॥ महेश्वर सदखाराहुद्रमूतिरजायते ।। भघोर 
४. बदनाकारा रतेजस्तत्वाधिपश्चसः ॥ गौरी शक्ति युतो वामे सर्वसंहारकृत g: ॥ शति 
Gi शिवपुराणे कैलास संहितायाम्‌ ॥ अ० १०॥५१ + ५२ ॥. ARAT ॥ रुद्रमूति: 
ji amani Il सवामदेवचक्रात्मा वारितलेकनायक: ॥ रघाराक्तियुतो 
चामे सवेरदाकरोमहात्‌ ॥ अ० १०।६० न ६१॥ पुनस्तत्रवः॥ विष्णोरेवसहस्रांशा- 
“ त्सम्बभूवपितामइः ॥ सचोजात युखात्मायः पृथ्वीतत्वनावकः N वाग्देवीसहितोवामै सृष्टि” 
“| कर्ता aag: ॥ अ० १०६७ HREN पुनस्तत्रेव बायवीयसंहितायाम्‌ ॥ पुराणं 
iwa aata चतुदेश INANA गारभवेशचेरषनुक्रमात्‌। अथे; 
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` -४६ गायत्री स्तोत्रपञ्च कस्‌ 


MAAT उपदिष्टा परम्परागतसडुपदेशस्तस्य ( कथन ) भाग 
समये आदेश व्याख्यान समये सरस्वतोखरूपेण (सदा) सक ` 
(ध्येया) उपास्या ॥ तत्र प्रमाणम्‌ Ea शुरोः [शिवस | 
पादपङ्कजम्‌ भ्यानमाचरेत्‌॥ विचिन्तयेत्ततः MA गुरुण 
सरस्वतीम्‌ |॥ इति' रुद्र्यामलोत्तरतन्त्रे ॥ पट० ५४२१ 
_तत्रकोदश सरस्वती ध्येयामित्याह ॥ शक्कक्रष्णारुणाभार 








शास्त्र. परतस्मादियाझष्टाइरास्ख्ता ॥ अष्टादशानां विद्यानामेतासां भिन्नबत्तनाम्‌। : 
आदिकर्ता कबिःसाचाच्छूलपाणिरितिः श्रुति: ॥ भ०१॥२२ -- २४॥ पुनर्नारायणो परिः 
खदि यजुरवेदीयादद्र थाम्‌ ।। ईशान: सवैविद्यानामीश्वरः सर्वभूताना Amanat | 
शिवोमे प्रस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ इतिश्रतिः ॥ पुनः सूतसंहितायां यश्चवेभवखणडे॥ विशस 
दीनां तुदेवानां ध्यानं चाधममिष्यते ।॥ अतोमोषाधिमिः प्राश्ञोः रिवएकः adat | | 
'भद्दापाप युतांपुंा पूवेजन्मसुसुन्रताः ॥। विष्णुः सर्वांधिकोमाति न साचात्परमेश्रः॥ 
विष्णुसवोषिकोमाति नारकोसनषंशयः।। बिष्णु: सर्वाधिकौनान्यः इतिचिन्तयतां za 
मास्तिसंतारविद्धित्ति: कल्पकोटि शतरपि ।। तेषानेवचमोचाशा [कल्प कोटिशतेरी १ 
भ० २।३० 4 ६४ ॥ पुनस्तत्रेव सूतगीतायाम्‌ ॥ रुद्रस्य Raga कृष्ण विशो 
२चबिग्रहं॥ जद्ययोवियह रक्त चिन्तषेड्भुक्तिपुक्तये ॥ शोक्स्यंसत्वयुणाउजातं una 

रनोुणात्‌ ॥। काष्ण्ये' तमोंगुणाज्जातमितिबिन्यात्समासत: ॥ जहाविष्ण्वादि से 
"केबलं सुनिषुंगबाः n अद्याविष्णवादयस्त्वेव नपरंतत्वमास्तिकाः ॥ तथापि रुद्रः a : 
Nee: परिकोपितः ॥ स्वशारीरतया यस्मान्मनुते सत्वमुत्तमम्‌।। रजसा तम. 
ua ॥ सल्वात्सुखंचयत्किचिदपरंपरमेच ॥ परतल प्रकाश, 
| Le ॥ नरह्निष्एवादिदेवानां न तथा सुनिपुंगवा; ॥ अस्तिरुद्वस्य = 
z त l बिष्योरंतरतम; सत्वंवहिरित्ति रजोगुण: saka 
१०; ॥ अतोपेश्वगुणंसत्वं मनुष्याविवदन्चि ॥ अनेक अन्म 
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| 
| आय्येभाष्य सहितम्‌ ‘३७ 
ही चतुवाड धरां पराम्‌। शझङ्गाम्वर परोधानां कटाक्षविशिखो 
पे ज्ज्वलाम्‌ ॥ शह्लेन्ढुकुन्द्‌ शङ्गाशां चित्रांगुकपरिच्छुद्‌ 
al ` शारञचन्द्रप्रसन्नास्यां चित्रवेणोविरा जिताम्‌ ॥ नाना 
रा भरणशोभाउ्याँ लसत्कोकनदेक्षणाम्‌ ॥ चतुर्बाहुघरां दिव्यां 
| भ्यायेच्छिवस्वरूपिणीम्‌ ॥ शात्वायः कुरुते देवि ANR- 
ए शोके च योजनम्‌ ॥ तदा फलवाप्तोति पुराणस्य च नान्य 
_ था ॥ अएसिद्धिपरिज्ञानं विना पुस्तकवाचनम्‌ ॥ यः करोति 
ग्‌! naga: कुक्करध्वनिवद्ध्वनिः ॥ इति गायत्री तन्त्रे प्रथम- 


| त्यं मित्पाइरनुपूवेशः ॥ इति इप्णम्भ्र्युपमन्यु वाक्यम्‌ ॥ अ० १४।५७ ॥। तेनब्रह्म- 
विष्एुरुद्राणां रुद्रस्य भे्त्वंसिद्धम्‌ ॥ भ्र सद्राख्य रिव एवं TANCA वंदिअसम्प्र दाय 
प्रचारको बभूवेति स्पष्टोक्रिपठे ॥ तत्र स्कन्दपुराणे सूतसंदितान्तगेत यशवेभव खण्डे 
| ऋषिं प्रति सूतवाक्यम्‌॥। अथातः संप्रवच्यामि सम्प्रदायपरम्परास्‌ ॥ यदुक्षानेन द्विज- 

zi Adagia सुब्रताः ॥ यः Ra: सर्वभूतानां इश्वरः स्रत gag । ईशानः सववि- 
AU दानां स पवादि गुरुबुँघाः ॥ शिव शिष्यो मद्दा विष्णुः सवंशान महोइषिः ॥। तस्मात्त- 

( ARIA वह्मासर्वजगत्मभुः ॥ सनरकुमारोमावाज्‌ AKU: थुतवेदनः ॥ सनत्कुमारा- 
त्सर्वशत्कृष्णद्वेपायनो मुनिः ॥ आवाप्ताखिश विानस्तस्मादेववश्रुपया ॥ मत्तो .लब्घ 
परिश्चाना यूयं सत्यपरायणाः ॥ एवं बुध्वा सुनिश्रेष्टाः सम्प्रदाय परम्पराम्‌ अ० 
३५।१ ऋ ॥ पुनस्तत्रेव ॥ सम्प्रदायविद्दीनाय विद्यवेद्वन्तपारया: ॥ सा विद्या 
सेवविद्यास्यादिति ठल्वविदांस्थितिंः ॥। KARI परविद्याप्रवतंकम्‌ ॥ पारंपय्याव- 
बोपेन विद्यासा वीर्य्यवत्तरा.॥ पारंपय्येपरिशानारेव पाशानिक्‌ तनम्‌ ।। तरमात्माश: Ta 

रछ Karam सन्तित an भंवेत्‌ ।। यथा गोत्र परिशानं विाहस्यो कारकम्‌ ॥। W- 
दा) पर्थ परिजशानं तथा शानोपकारकम्‌ ।। विद्यासंततयोविंम्रा बहुरूपा थुतोश्रुताः॥। ARTT- 
हि; तिविज्ञाने विद्यासिद्वेस्तुकारयम्‌ ॥। अ० ३५॥१६ + २३ ॥ पुनः रक्तिसंगम तन्त्र ॥ . 
ह, सम्मदायविद्दीनानां कुलशास्त्र [कुलशक्तिगांयत्रीतत्याः शास्त्रंवेदः । नहिवेदात्पर-(२) 
di (१) नदिवेदात पर शास्त्रमिति ॥। वेइमाग(तो नित्यं ब्राह्मणे भ्रति म्रुषम्‌ ॥ वेदेन 
( | रहितो यस्तु सचाण्डालः प्रश्नीर्तितः ॥ इति शक्तिसंगम तन्त्र ॥ पद० ७॥ 
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४८ गायत्रो स्तोत्रपञ्चकम्‌ 4 


परिच्छेदे ब्राह्मण पटले ॥.(सागायत्री) खाऽस्माकं परापर गु. 
स्वरूपा त्राणकर्त्री गायत्री स्वसुतान्‌ ) अस्मान स्वपुत्रान्‌ ॥ का 
म्भूतांस्वपुत्रान १ (वै) इतिनिश्चयेन (द्विजान्‌) द्वाभ्यांजन्मसंस 
राभ्यां योजायते सद्विजस्तत्र. जन्म जननम्‌ संस्कारस्तु उप 
यनसुपनयनसमये गायत्री मन्त्रस्य दीक्षैव, तेन सैव ब्राह्मण क्षति 
वैश्यानां द्विजत्व. akang तेन ये गायत्री मन्त्रेण दीक्ति 
ब्राह्मण क्षत्रिय वे श्यास्ते द्विजा नान्याः, कित्वन्या व्रात्यास्तेन i 
ह्विजान्‌॥ तत्रप्रमाणम्‌॥ मातुरग्रे प्रजायन्ते द्वितीयं मौ जिवन्धनार 
AU क्षत्रिय विशोयस्मा तस्मादेते द्विजा ससुताः ॥ इति याह 
लकय स्सतौ ॥ अध्या० १।३३ ॥ पुनर्मचुस्सतौ ॥ agak 


रोजिबन्धनम्‌ 


| जबन्धनम्‌ ॥ तृतीय यश दीक्षायां द्विजस्य शुतिचे 
| 


शास्त्रमितिवचनात्‌ ] प्रयोजनान्‌ ॥ aiaiga इत्युक्त्ते वाह्मसंप्रकीतिताः lo ( 
पुनर ॥ युरुहीनात्‌ क्रमत्पागात्‌ सम्प्रदाय वियोगतः ॥ दारिद्र्यं प्रथमं भूवर 
pi MARU: ॥ पट० १६ ॥ पुनः स्कन्दपुराणे काशीखण्डे । एकः शक 
YA शिवेनेव Kaka zai संसतिवद्धानां सदो मुक्तिकरः परः ॥भ्र० za 
पुन: कूम्मेपुराणे कैलास यात्रायां ऋ्षाप्रति कृष्ण ` वाक्यम्‌ ॥ को$ 


> लोकानामौशरः परः॥ aradr देवतानाचदैवतम्‌ ॥ किँ 
न ताराणि [शाइरांचाय्यांचवताराणि] रांकरो Aaka: ॥। Aani 
सश सारे “णि तान शिष्यां Ag | 
योनिदरिताः sa निरतान्‌ ॥ aia, safa ari ; 
; ` ॥ पतम्प्रीणनि सेवन्ते यनकेनोपचारतः ॥ विजित्वा 










` ; कोमद्दान्‌ TG: || तस्मात्सबै प्रयत्नेन à 

पादुआ नं शरणं ने MA म ॥ ६ 

गा विषयः mi 2.4 इति रांकरावतारकयने गज Ya (334 
करमान्मानुषोगुरुमेवतोत्याइ i Re कतार न्ने मप्तमम पटलेइपिदृषटब्यम,॥ ' 
कि ! तन्त्रो भगवती प्रतिशिव aa 
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' नाम्‌ ॥ तत्र agia जन्मास्य मौञ्जोवन्धनचिन्हितम्‌॥ तत्रास्य 

माता सावित्री [ गायत्री ] पितां .त्वाचाय्यं (१) [ शिव] 
उच्यते ॥ अभ्या० २।१६३ + १७० ॥ कथम्भूतान्‌ छिजान (शाक्तान्‌) 
शक्तिस्वरूपेंण स्वणुरोगायत्युपासकान्‌॥ तत्र प्रमाणम ॥ सचे 
शक्ता द्विजाः प्रोक्ता न शैवां न च वैष्णवाः ॥ आदिदेवीमुपासन्ते 
गायत्रीं बेदमातंरम्‌ ॥ इति याश्षवल्कावाक्यम्‌ ॥ पुननिवांण- 

तन्त्रे शिववाक्यम्‌॥ शाक्त एव द्विजाः सर्व नशेवा न च वेष्णवा.॥ 
उपासन्ते यतो देवीं गायत्रीं परंमाक्षरोम्‌ ॥ [३श्कारस्वरूपाम्‌] 
पट० ३।२॥ पुनद्चीभागवते दादशस्कन्धे ॥ ब्रह्मादयोऽपि 
सनातनः परजद्य ओधम्मैरित्रयुणः प्रभुः ॥ त्वय्रसादान्मदादेवि शिवोष्हमजरामरः ॥ 
अत एव गुरुनेंव मनुजः किन्तु कल्पना ॥ AIA साधकानाथ दृढादी पूजनं तया ॥ 
मंत्रदाता शिरः YA यद्ध्यानं कुरते गुरोः (शिवस्य) ॥ तद्ध्यानं शिष्यशिरसि चोपदिष्ट' 
न चान्यथा ॥ अत्र एव महेशानि कुतो हि मानुषो युरः।। मानुपो गुइ्ता देवि कल्पना न तु . 
तथ्यता ॥ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चरावरम्‌ || तरपद दशितं येन तस्मे अ= 
गुरवे नम: ॥ प्रसिद्धमिति यदुदेवि ततरद दशकों नरः ॥ अत एव नरे देवि गुरुता करनेन 

व हि ॥ न तु स्वयं गुरंनींचमूखंता चोमयोरपि ॥ अयं गुरुरिति शानं रिष्योष्यं खलुमे वद॥ | 
दरोकापरलास्येव न स्वयं मानुषो JLN न जायते सत्यं मानुपे युरुमावनात्‌॥पट ०४॥ ` 

* पुनयोगिनीतन्त्रो ॥ आदिनायो महादेवि महाकालो दि यः स्मृतः ॥ गुरु: स एव देवेरि 

| -सवैमन्त्रेष्धुनापरः ॥ रोवे शाक्ते देष्णवे च गाणपत्ये तथेन्वे ॥ महारोवे च सौरे च स 
yaa संशयः ॥ मन्त्रवंत्ता स पव स्यान्नापरः परमेश्वरि॥ मन्त्रप्रदानकाले हि मानुष्यो 
नगनन्दिनि ॥ : अधिष्ठानं भवेत्तस्य मद्दाकालस्य राकूरि ॥ अतस्तु गुरुता देवि Har 

“ नुषी न संशयः ॥ मन्त्रदाता RRI यजानं कुर्ते galau कुरुते देवि शिष्या5पि ` 
शोषेपंकजे ॥ अत एव मदेशानि एक एव JE स्मृतः ॥ भषिष्ठानं भवेत्तस्यः मानुषस्य 

~i महेश्वरि ॥ पट० १॥ - | शी तक. 

* (१) Ta लघणमःय्वेसम्प्रदायप्रदरो इगायत्रोभाच्ये KER ॥ 

Y 
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सन्ध्यायां तां [गायत्रीम्‌ ] ध्यायन्ति जपन्ति च॥ चेदा जपन्ति 
नित्य वेदोपार्या aman तस्मात्सर्वे दिजः शाक्ता न Ia 


वेष्णवाः ॥ आदिशक्तिसुपासन्ते गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ अध्या 
१६। :8+ १७ ॥ पुनर्विश्वामित्रेणोक्तं masa ॥ सवे शाह 
द्विजाः प्रोक्ता न शैवा नच बेष्णवाः॥ सूलमन्त्रं [ओङ्कारं सारि 
त्रीमन्त्र' वा] तु संशोध्य गायत्रीं चेदमातरम्‌ ॥ पट० dal 
यद्वा, अस्माकं परमेष्टि गुरु शिवस्तस्य शाक्तभूतत्वा दुवयमे 
तस्य साम्म्रदायिकाः शाक्ताः॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ शाक्तस्तु शङ 
, श्चेय-( १) Kana ॥ खयं गङ्गाधरो भूत्वा विश 
च्तितिमण्डले॥इति सुए्डमाल तन्त्रचचनं शब्द्कहपद्रुमे॥ पुनग 
घेतन्त्रे शिववाक्यम्‌ ॥ ब्रह्मा विष्णुस्तथा चाहमात्मचत्‌ ag 
स्महे ॥ तपङ्गशैश्च तां देवों प॒माव-[जोवभाव] स्थितो विधि/ 
सन्ताप्य परया भक्त्या सावित्री वेदमातरम्‌ ॥ तद्भावमाश्रिः 
` बिप्र[ द्विजः ] स्तामेव सपुपासते ॥ पट'० ३ ॥ पुनः रुद्रा 
WA गायत्रीरहस्ये ॥ देवदेचीति या देवी वेदमाता सरस्वती 


| 
so NPE. 
La 


= | 





__ (१) शाक्तत्तु शादुरो ज्ञेय इति॥ राक्तस्य शिवस्य वेदिकशाक्ताचारमाह ॥ पर 
` [शिवः] ज्ञपासक्तः सः्तररद्यान्बितरः ॥ त्यागी भोक्ता ळ्या 
परनिन्दा KAN परीवा शे महेश्वरि ॥ परस्त्रो-परवित्ते च पष्टश्चेव fa: NA 
येत्सवंमेत द्व. संख्यामन्यामतं भवेत्‌।। परगेइं OTT izi aige aral | 


YA KOTA सबेया परिवजेयेत्‌ ॥ परहस्तस बेपुण्यं जपपूजाइरः 2 | 
(यानी AAA तघरः । समरे समिषः कर 
समन्वितः ॥ ATRA पाखण्ड; ` ) 
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आय्येभाष्यसहितम्‌ , ५१ 

१. गायत्री त्रिपदा देवी त्र्यक्षरी [ ऑकारस्वरूपा ] भुवनेश्वरी ॥ 
न| चतुर्विशाक्षरी ( तत्सवितुरिति ) विद्या सा चैवाभोष्टदेवता ॥ 
। खर्चंसौख्यप्रजनकं सर्वेक्षानमयं शिवम्‌॥ परा परात्मा परमा कला 
गहि II AKUT ] ब्रह्मस्वरूप्रिणी ॥ गायत्री सा महेशानि ! 
' | 'परच्ह्मात्मिका मता॥याँ देवीश्च वरारोहे चेतसा चिन्तयाम्यहम्‌ 
। एश्वर्य्यं च ततः प्रातं वरदादि त्वमेव च ॥ तेन सर्च द्विजाः 
TN शाक्ता इति सिद्धम्‌॥ यद्वां शक्यते जेतुमनया सा शाक्तिः कायजनन्‌ 
हरे सामर्थ्यम ॥ प्रभावो-( २ )त्साहमंत्रजभेदास्त्रिविधास्तेन सहि- 
| तान ॥ कथम्भूतान्‌ शाक्तान्‌ ? ( प्रियान्‌ ) प्रीत्याश्रयान्‌ N 

| कथम्भूतान्‌ प्रीत्या्यान, प्रियान्‌? (भाले भस्मत्रिपुण्डकान्ति- 
gi लंसितान. । भाले ललाटपट्टे भस्मत्रिपुरडूकम्‌ १ भस्मना 
al शिवाङ्गभूषणेन विभूत्या चा या त्रिरेखा (तिस्नस्तियग्रेखाः) भ्रवो- 
श्री. JA क्रियते तत्‌ त्रिपुण्डकम्‌, तस्य त्रिपुरड्स्य कान्तिः शोभा 
याई सा चरिपुण्टकान्तिस्तया लसितान शोभितान्‌ ॥ अथ भस्मना. 
zali त्रिपुण्ड्र्घारणमेवाचाय्यंस्यादिगुरो रुद्रस्य साम्प्रदायिकव्रतमिति 
7 स्पष्टीक्रियते ॥ आदितराह्मशभूतेन [रुद्र akaaga | 
फें. त्रिपुरडं भस्मना YA ॥ यतोऽत पव विप्रस्तु [ङ्क्जिः] त्रिपुण्ड्र 
al घारयेत्‌ सदा ॥ भस्मना वेदसिद्धन त्रिपुण्ड्र ढेहणुण्ठनम्‌ ॥ 
(ग ऋद्रलिङ्गाचंनं वापि मोहतोऽपि च न त्यजेत्‌ ॥ इति देवीभागवते 








(2) प्रमावोत्साद इति ॥ प्रमावः कोषद्ण्डतेजः । तस्पय्याय$ प्रतापः ॥ इत्यमरः 
२।८।२० ॥ कोपो घनं दण्डो दमः तद्वेतुलात सेन्यमपि दण्ड: ताभ्यां यत्ते जो जायते 
m -स प्रताप: प्रभावश्च कथ्यते॥ इति भरतः॥ तत्र प्रमुखे साधकरशात्‌ प्रभावः प्रमुशाक्तिः । 
| i: 'बिक्रमेण Saman Renag arca सा षडिवधा स्यात्‌ ॥ उचोगःसाइसं धेय्य बुद्धि 
4 रात्तः पराक्रमः ॥। षदिवधो यस्य उत्साइस्तस्य देवोऽपि रांकते ॥ इतिगरडपुराणे भादि- 
॥| खंडे भ० ६११ ३२ ॥ 
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५२ गायत्रीस्तोत्रपञ्चकम्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


एकादशस्कन्धे ak प्रति भगवद्वाक्यम्‌ ॥ अ० 8३ 
पुनस्तत्रैव द्वादशस्कन्घे ॥ न गायत्र्युपदेशो५पि भस्मनो धात 
Ran ततो धृत्वैव भस्माङ्गं गायत्रीजपमाचरेत्‌ ॥ गा 
सूलमेवाहुब्रांह्मरयं मुनिपुंगव ॥ सा भस्मधारणाभावे न केव 
प्युपदिश्यते॥ न तावदधिकारोऽस्ति गायत्रीग्रहणे मुने ॥ याक ` 
- भस्म भालादौ घृतमप्निसप्रु रूवम्‌ ॥ अध्या० १५ ॥ पुनस्तक्षे 
ब्रह्मविद्योपदेशस्य [ ब्रह्मविद्या गायत्रोमंत्रो चेदान्तप्रतिपादक | 


5 


पनिषदो वा ] साक्षादेवाथिकारिण॒ः ॥ त पथ नेतरे विद्वन्‌ ये 


k 
स्नाताः शिरो-(१) वतैः ॥ बतं पाशुपतं चीण्‌ यैद्धिजैरादरेण वु 
तेषामेवोपदे४व्यमिति वेदाबुशासनम्‌ ॥ अध्या० &।१३ + २०। 
पुनर्महाभारते शान्तिपवेणि ad प्रति शिववाक्यम्‌ ॥ मया पा! í 
पतं [ घतं ] दत शुभमुत्पादितं पुरा ॥ अध्या २८४।१२४ h 
पुनः कूस्मपुराण ऋषों प्रति शिववाक्यम्‌ ॥ निर्मित हि म. 
पूच बत पाशुपत (२) शुभम्‌ N SS २) शभम्‌॥ युह्यादगुह्मतमं aga बेदसां aqa वेदसा. 2 
(२) शिरोब्रतरिति u आंग्ररित्यादेमिमेन्येः qafa; yaa मत्मना ॥ उव प 
ङुय्योच्छिरोत्रतसमाइयम्‌ aa कुय्यात्सन्ध्याकाले तु सादरम्‌।। गारे 
SATA विधा खलूत्तमा || इति देवीभागबते दरामर्‌ङन्धे ।। Ao १।१२ न १ 

(२) मत पाशुपतरमिति ॥ अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति मस्म M | 

सरव स इदं भस्म मन एतानि ang ANIS ब्रतमिदं पाशुपतं aga f 
गईं ले करने naa पशुपाराविमोचणाय ॥ इति kadi, स 
“4 क IM पशुपत्या शिवेन यदुपायग्रदण कृतम्‌ स - 


es 5 र र Mangan AIR ॥ क ; 
y KU aigi यत्तदुत्रतं ओक्तं मनीषिभिः ।। एतद्रेदरिरोर्गि = 
' आह: पाशुपतं सुने ॥ केचिच्छिरोजत प्रा हि 


केचिष्छ हु केचिदत्या 5 | 
: मिवमेश्‍वरम ' | दत्याअमं विदुः ॥। केचित्तदुअतमि॥ 
१४२५ +२८ मे n शति & स्कन्दपुराण Ù न्तगतसूतसंहितायां gadd? 


90 
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आय्यैभाष्यसहितम्‌ ५३ 
Naat ॥ प्रशान्तः संयितभना भस्मोद्ध लितविग्रहः ॥ ब्रह्म- 


'चय्यरतो नझो व्रत पाशुपतं चरेत्‌ ॥ अध्या० ३६५५-५६ ॥ 
| | > = | व्वगिद्दोषकम तेनो- 
कन पुनस्तत्रेव॥मदात्मा मन्मना भस्मं ग्रहोत्वा त्व ॥ Rt 
इ इलितसर्वाज्ञो ह्यभिरित्यादिमन्त्रतः ॥ चिन्तयेत्स्वात्म 
[Raa] परं ज्योतिः्खरूपकम्‌ ॥ एष पाशुपतो योगः पशु- 
|[ जीव ] पाशविमुक्तये ॥ सवेवेदान्तमार्गोऽयमत्याश्रममिति 
p श्रुतिः ॥ एतत्परतरं गुह्य मत्स/युज्मप्रदायकम्‌ ॥ द्विजातीना- 
gE कथितं भक्तानां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ अध्या० १श६६+६६॥ 
रं पुनस्तत्रैव व्यासगीतायाम्‌ ॥ सावित्री शतरुद्रीयं वेदाङ्गानि ` 
५ विशेषतः ॥ अभ्यसेत्सततं युक्तं भर्मस्नानपरायणः ॥ अध्या 3 
है! १४८४६ ॥ पुनधेम्मेशास्त्रान्तर्गत-औशनःसंदितायां वा, पतद्वा- 

ag ॥ अध्या” ३।५८॥ पुनर्भेससजावालोपनिषदि ॥ एतन्म- 
म श्यान्हसायान्हेघु त्रिकालेछु विधिवद्भसमधारणमप्रमादेन कार्य्यम्‌ । 
स प्रमादात्पतितो भवति, ब्राह्मणानामयमेव धर्मोऽयमेच धमः, 
wA एवं भस्म-( १) धारणमक्कत्वा MANSA, 
मिल य कळ 
|| (१) अस्मधारणमिति ॥ तत्र भरमथारणस्य विधिनिर्दिश्यते॥ २०ब्रग्मिरिति मंत्रस्य 
व्य) दिप्पलादिऋषि: रुद्रो देवता maka daan विनियोग:॥ २० भ्रमि 
| रिति अस्म, वायुरिति भस्म व्योमेति स्म जलमिति भस्म सबै हवा शद भस्म मन एतानि 
ati चचूंषि अस्मानीति पूतं पावनं नमामि॥ अनेन मन्त्रेण अस्म इस्तेन ग्रहीत्वा पुनरमिमन्त्रयेत्‌ 
: ॐ च्यम्बकमिति मंत्रस्य वसिष्रऋषिः A देवता माडू ब्राह्मो तरिष्डप्‌ चन्दांसि मस्मांभि-- 
र्म मन्त्रणे धारणे च विनियोगः ।॥ ॐ त्यम्बकं यजामहे. सुगन्विग्पुष्टिवदनमुवौरकमिव 
| बन्चनान्सृत्योहुघीयमाग्रतात्‌ ॥ १।। ॐ प्रस्थ इति मंत्रस्य विस्पक्र्षिरिभिदेवताःनुष्ट- 
| पूछन्द: अत्मामिमन्त्रणे विनियोगः ॥ ॐ भ्रसच भरमना योनिपरपश्च पृथिवीमग्ने । 
A संदश्य मातृमिष्ट ज्योतिष्मान्पुनरासइः ।॥ भष भस्मधारणम्‌ ॥] ३्यायुपमिति 
3 | अन्तरस्य नाराययऋषि: जगतोछन्द; भारीदेवता मस्मधारणे विनियोगः ॥ 3४ 


Aan 
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५७ गायत्रीस्तोत्रपञ्चकम्‌ 


प्रमादात्यक्त्वा भस्मधारणं न गायत्रीं जपेत्‌ , न जुहुयादशो तप्प 
येद्देवात्रषीन पित्रादीन्‌ ; अयमेव धर्म्मः सनातनः [ सनातन: 
शिबस्तेन निर्मितो यःस सनातनः ] सर्वपापनाशको मोक्षहेतुः, 
नित्योऽयं धम्मो ब्राह्मणानां ब्रह्मचारिग्रहिवानभ्रस्थयतीनाम्‌ ॥ 
तंनास्माकम्भस्मधारणं साम्प्रदायिकत्रतमिति सिद्धम्‌ ॥ पुनः 
कथम्भूतान्‌ द्विजान्‌? (रुदराक्तमालाधरान्‌ ) रुद्राक्षस्रिपु रासुरस्य | 
वधार्थाय Per यत्तपस्तत्तम्‌ तस्मिन्‌ काले तस्याच्तिभिनिंगता 
ये जलबिन्द्वस्तैयो aa जातस्तस्य फलानां वोजानां या माला 
À यमदग्नेः कश्यपत्य च्यायुपम्‌ । RIY च्यायुपन्तन्ञो अस्तुत्र्यायुपम्‌ ।। इति 
नक्षचारिणास्‌ ॥ पुनदेवीमागवते एकादशस्क्रन्ये ॥। त्रियम्बकेन मन्त्रेण सतारेण 
रिवेन च ॥ त्रिपुण्ड घाएवेकषित्यंगृहस्थाअममाग्रितः ।। शकारेण त्रियुक्तेन सहंसेन 
त्रिपुंडूकस्‌ ॥ घारयेद्धिघुको नित्यमिति जावालिकी ak: ॥ अध्या० १।२२ 
२४ ॥ अथ निपुरस्य लक्षयमाह ॥ ञ्रुवोमँध्ये समारभ्य यावदन्तो भवेदुभुवोः ॥ 
or 3 प्रतिलोमतः ॥ अंगुष्ठेन कृता रेखी fig: Asfi- 
१ u र्ते सन्दपुराणे काशीखण्डे ॥ अथ वर्णोनु तारत्रिपुण्डूधार णस्य।विकार- 
॥ ०० यलममाखेन ब्राह्मणाना त्रिपुणड्कम्‌ ॥ नृपाणां चतुरंगुस्यं वैश्याना waji 
SL पान सरवेपामेकांगुल्यं निपुणड्कम्‌ ॥ इति स्मृतिलावण्ये ॥ अथ भस्म- 
घारणयोरयं MAMA ॥ ललारे हृदये नाभौ गले च मणिबन्धयोः : 
T येव च सोपे ॥ शत : ॥ बाहुमध्ये बाहु 
र कै ॥ इति इदज्ञावालोपनिषदि ॥ मा० ४।२८ ॥ - HAN 
उस गज म Mes सदषामथिहदोत्रसमुद्ध वम्‌ ॥ o ५३ ॥ पुन” 
कसर TI मथममनुकल्पमु । द्वितोयमुपकल्पम । < | 
RAL । अकरपं चतुथम्‌ ॥ अगिट्दोत्रसमुद्ध RI दतोय | 
र्त विरानलनमनुकरपम्‌ yai 









भस्म पापं निकृन्तयेन्मोचं ददातीति भगवान्‌ कालाग्निरुद्रः 
| 


॥ मा० २।३४ ॥ 
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आय्यभाष्यसहितम्‌ yy 


सा रुद्राक्षमाला तस्या घारकान्‌ धारणशीलान्‌॥ अथ रुद्राक्ष- 


धारणमेव साम्प्रदायिकबतमिति तस्य फलमाह॥स एष भस्मज्योती Jean 
zaa इति। तद्रुद्राक्षकरेण स्पृष्टा धारणमात्रेण INAT- 
नफलं भवति। तदुट्राक्तकणंयोधाय्यंमाण LATAR TAAT 
फलं भचति । एकादशरुद्रत्वं च गच्छति । तदुद्राक्षशिरसि घायंमाणे 
कोटिगोप्रदानफलं भवति । पतेषां खानानां कणेयोः फलं वक्तून . 
शक्यमिति द्दोवाच। मूध्नि चत्वांसिशज्छिखायामेकं अयं वा ओरोत्रयोः 
दवादश कणठे द्वाबिशदुवाहोःषोडश षॉडश द्वादश दादश मणिबन्धयोः 
घरषद्कणयोस्ततः सन्ध्यां सकुशो५दहरहररुपासी ताझिज्योति- 
रिव्यादिभिरशो जुद्डयात्‌ । इति बृहज्ञावालोपनिषदि ॥ ब्राह्मण ० 
॥५॥ रुद्राक्तान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान, [ ३२ | मस्तके विश- 
तिह्े [ २२ ] षदूषट्‌ [ ६ ] कर्णप्रदेशे Paniai sip 
ada ॥ वाहोरिन्दोः कलाभिः १६ | नयन: शर ai 
शिखायां वक्षस्यष्टाधिक यः कलयति शतक स खय ; 


` इति देवीभागवते दशमस्कन्धे नारदं प्रति नारायणवाक्यम्‌ | 


अध्या० 0१८ ॥ पुनस्तत्रैव स्कन्दं प्रति शिववाक्यम्‌ ॥ रुद्राः 
sa sal x ATI भवेत्‌ ॥ महात्रतमिद्‌ pote 
aa ॥ अध्या० ६२४ ॥ पुनस्तत्रेव नारदं प्र kaa 
वाक्यम्‌ ॥ निव्याजभत्तया मेधावी रुद्राक्ष था 
रुद्राक्तघारणं साज्षाच्छिवजानस्य साधनम्‌ ॥ ya a 
पुनस्तत्रैव एर्कादशस्कन्धे ॥ स्नाने दाने जपे होमे वेश्व 
चने ॥ प्रायश्चित्ते तथा श्राद्धे दीक्षाकाले br स m 
भूत्वा यत्कित्वित्कमे चेदिकम्‌॥ कुचे न्विप्रस्तु मोहन नरर, 
gag अध्या० ५।१३+ १४॥ नारद्‌ प्रति नारायणवाश्यम्‌ pe 
पुनः पचयुर म कल पुर र an नरः ॥ 
कोटिवे स्प्शनेन च ॥ दशकोटिफल पुण्य धारणा 
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लक्षकोटिसहस्राणि लक्षकोटिशतानि च ॥ जघ्वास्प लभते 
पुण्य नात्र काय्यों विचारणा ॥ अध्या» ५8। १३८+ १४० ॥ 
पुनः शिवपुराणे ज्ञानसंहिताथाम्‌ ॥ शिवनाम. विभूतिश्च रुद्रा- 
च्ता ततया युभा॥ एतत्त्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः॥ तस्यै- 
q दशन naga पापनाशनम्‌॥ अध्या० ३६।१०॥ पुनः स्कन्द- 
. पुराणे सूतसंहितायां यश्चवैभवखरणडे ॥ तरिपुंड्रोदुधूलनाचारी 
जावालोक्तेन' वत्मैना ॥ करुठे शिरसि बाइस्ते रुद्राक्षाणाञ्च 
'घारणम्‌ ॥ देवदेवस्य .विप्रेन्द्रै महाप्रीतिकर सदा ॥ अध्या० 
३१।११.॥ पुनः , कङ्ालमालिनीतन्त्रे ॥ ततस्तु भस्म तिलक 
रुद्राक्ष धाऱ्येत्ततः॥ रुदाक्तस्य च माहात्म्यं भस्मनश्च शुरण प्रिये॥ 


माहेश्वरबतमिदं कृत्वा सिद्धोश्वरो भवेत्‌ ॥ पट०। ५ ॥ पुन 


Raga विद्येश्वरसंहितायाम्‌ पार्वती प्रति शिववाक्यम्‌ N 
वर्णी घनी ग्रहयती नियमेन दध्यादेतद्रहस्यपरमो न हि जात 


तिष्ठेत्‌ रुद्राक्षधारणं-(१) मिदं सुक्रतैश्व ¬ समार्य १) मिदं gada लभ्यन्त्यकत्वेदमेतदखि- | 


“ (२) सदादवारणमिति ॥ ख्दाचा एकमुखाचतुदेरापुखपयैन्ता अवन्ति ते ad 
मन्त्रेण धारणोयाः ॥ मक्तिबद्धायुतेश्वेव सवेकामारथसिद्धये । | रुद्राधान्धारयेन्मन्त्रे : 
| सदालस्यविवजितः ॥ विना मन्त्रेण यो पत्ते दाष झुवि मानवः।। स याति नरक घोर याव- 
Raag ॥ इति शिवपुराणे विदयरवरसं दितायाम्‌ पावेतीम्प्रति. रिववाक्ष्यम्‌ ॥ 
ma २५।८२ ग ८२ ॥ अथ मन्त्रान्याइ ॥ मुख०सँ० १,४,५,१०, १३ ॐ हों 
मः | युखसंख्या० २, र्ड 3 नमः। मु० do ३ क्लॉ नमः l मु० सं० ६ &१११ 
२ हौं इं नम: । मु० सं० ७,८ ॐ हुं नमः igo सं० १२७ ज्ञौ चौ रौ नमः i zi 

शाला तु माहात्म्यं ua महेश्वरि ।।. सम्यग्धाय्या: समन्त्रा्च मत्तया धम्म 

अध्या० wa. ॥ पुनस्तत्रेव॥। रुद्राघघारकानामेमच््य।ण्याइ, ॥ > Pei 

Datang ॥ अभ्मान्तक विड्राहं aga व्जंयेत्ततः ।। अध्या० २५।४३ 
ग: ॥ ञ्यभ्बृक्‌ं यजामहे T ; 


T 
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'लान्नरकाऱन्प्रयान्ति ॥ अध्या० ६५।४५॥ तेन रुद्राक्षघधारणमिति 
साम्प्रदापिकव्रतमिति सिद्धम्‌ ॥ ( पायात्‌ ). कलुषितकम्मणः 
'पापजनककमेणो वा पायात्‌। शुभकाय्यंघु बुद्धि प्रेरयेत्‌., इति 
भावो यस्य भावस्य प्राप्ये वयं गायत्रीमन्त्रेण सदैव याञ्च्या- 
शहे ॥ ६॥ 0 


भाव्य का हिन्दी में संक्षेपाचुवाद-- 


x - =- ~ smm m 


= 


PS AN. YY 


फिर कैसी गायत्री को ? [ अग्ने ] जो गायत्री पहिले अथात्‌ सृष्टि के 

आरम्भ -में सृष्टि प्रकरण दिखलाने अर्थात्‌ बताने के लिये तथा सृष्टि 
“रचना की शक्तियों के प्राप्ति के निमित्त [ विद्वद्वरबह्मरमेशरुद्रगुरुभिः? | 
देवताओं में सब से श्रेष्ठ विद्वान चह्मा, विष्णु और महेश,इन हम रोगों 

| क्वे परम्परा गुरुओं अर्थात्‌ उपदेश करने वालों करिके ॥ केसे उपदेश 
| करने वालों: करिकै ? [ भूपाक्षिधीहेतुमिः ] भू-सत्तावाची है इससे सृष्टि 
` चा. रक्षणवाची है इससे पालन, क्षि. संहार वाची है इससे संहार, और 
थी. बुद्धिवाची है इससे ज्ञान, सो जो इन सृष्टि, पालन, संहार और 
ज्ञान के कारण हैं तिन करिकै [ वेदिकः ] ज्ञान को' देने वाला जो | 
| [ सम्प्रदायः ] गुरू परम्परा से प्राप्त जो सदुपदेश, दीक्षा तथा शिक्षा 
| 'तिस शिक्षा अर्थात्‌ उपदेश के [ कथने ] उपदेश करते समय अथात्‌ 
| देने के समय में जिसका स्वरूप [ शश्वत्‌] बारम्बार [ सदा ] सवदा 
[ ध्येया ] स्मरण करना चाहिये अर्थात्‌ उपासना करना चाहिये ॥ 
अथवा॥ [ विद्वदवरामरे ] विद्वानों में जो सबसे श्रेष्ट हो सो विद्र 
| कहलाता है, इससे सव से पहिले विद्वान ब्रह्मा के मानसिक पुत्र 
Pn, *ङ्गिरा, मरीच, ` वसिष्टादि हुए डनके आगे, अथवा विद्वानों 
को देवता मानते हैं इससे देवताओं म श्रष्ट कौन है ? इन्द्र, सो 
वह भी विद्वदर माने जाने से देवराज कहलाये सो उस इन्द्र से 
छेकर और देवताओं के आगे [ rada रुद्गगुरुमिः | ब्रह्म चतुरानन) 
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विष्णु और महेश इन उपदेश करने वाले गुरुभं करिके [ झाश्वत;]: | 
सनातन [वैदिकः | वेदस्वरूपा गायत्री जो पर शिव का साकार स्वरूप 
है तिस गायत्री ने जो सृष्टि के आदि में जो उन ब्रह्मा, विष्णु और. 
महेश को डपदेश किया है सो वह उपदेश वैदिक कहलाता है [सम्प्रदाय] 
सृष्टि के आदि से जो गुरु परम्परा द्वारा प्रास हुआ वही सदुपदेश अर्थात्‌ 
सची शिक्षा है सोई सम्प्रदाय कहलाती है सो उस सम्प्रदाय के [कथने] 
अत्‌ उसी गायत्री के उपदेश को इन्द्रादिकों प्रति कहने अर्थात्‌ शिक्षा | 
देने, के समय में जिसका स्वरूप [सदा] सव॑दा [ ध्येया ] स्मरण करना _ 
चाहिये या करना योग्य है [सा गायत्री] सो बही हम लोगों को परम्परा गुरु 
स्वरूपा राणं की रक्षा करने वाली हमारी माता गायत्री [स्वसुतान्‌] हम. 
लोगों अपने पुत्रों को ॥ केले. पुत्रों को ! [वै] निश्चय करिकै द्विजान्‌] 
ताण) TT आर वश्यां तथा आय्यौं को ॥ कैसे द्विजों को ? [शक्तोन्‌ 
शक्त स्वरूप ले अपने गुरू गायत्री की उपासना करने वालों को । 
शाक्त संशा शिव की है और वही हम लोगों के परमेष्टि गुरू हैं 
ba न सम्प्रदाय है तिस सम्प्रदाय को मान कर. 
शाक्तों को । अथवा, जिससे दूसरी को जीर ea यती 
क्रम है सो वह पराक्रम रूपी शक्ति जिसके न मर हो व अमन 
: 'जिसके तीन भेद हं अर्थात्‌ प्रभाव, | 
उत्साह, ओर मन्त्रज्ञ, अर्थात्‌ जो गायत्री दि [aR | 
A इत्याद गुरू करिके उपदेश | 








[ त्रिपुण्डू कान्तिलसितान्‌ ] मस्तक में .भस्म त्रिपुण्ड | 
ha sls an देढी अथवा सीधी फेली हुई दोनों भौहों के 
युक्त हों तिनको ॥ फिर कैसे दिनो हा 

ग 


ग. को ! [रदक्षमालधरान] रुद्राक्ष [जिस 
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a Na 


समय रुद्र ने त्रिपुरासुर दैत्य को मारने के लिये मंगल चण्डी भगवती की 
आराधनारूपी तप किया था उस समय उनके ध्यानावस्थित अवस्था में * . 
उनके नेत्रों से जो जल बिन्दु एथ्वी पर गिरे उन जल बिन्दुओं से रुद्राक्ष के. 
वृक्ष डत्पन्न हुए,उन्हो रुद्राक्ष के फलों के बीजों से बनी हुईं माला रुद्राक्ष 
माला कहलाती है ] की माला धारण करने वालों को [ पायात्‌ ] कलः 
पित, अर्थात्‌ कुत्सित कर्मों से रक्षा करे॥ तात्पय्य यह है कि उनकी बुद्धियों ; 
को अच्छे सुमार्ग तथा पुण्य कामों में लगावे और इसी भाव तथा तात्पर्य 
से हमद्विज लोग गायत्री मत्र द्वारा श्री जगज्जननी गायत्री से सवदा 


यही यांचना करते हें SL 

इतीदं ये तु गायत्र्याः स्तोत्र पञ्चकसज्ञम Il 
| पठन्ति शुचयो नित्य द्विजाः सन्ध्यासुपास्य 
च ॥ प्रातर्मध्याहसायाहे भस्मस्नानपराः 
यणाः ॥ ते लभन्ते परं ज्ञान वेदमातुः प्रसा- 
दतः ॥ ७।८॥ 

न्वयः ॥ 

थे द्विजा भस्मस्नानपराय गाश्च शुचयःग्रातमेष्याहः 
सायाहे सन्ध्यामुपास्य तु. इतीदं गायत्र्या स्तोत्रपश्चक- | 
संज्ञकं पठन्ति, ते वेदमातुः प्रसादतः पर हन पात W cil 
P भाष्यम्‌ ॥ | : 


TE 
` अथ स्होकडयेन गायज्याः स्तोत्रस्य पाठस्य FETE 
(à द्विजाः ) ्राह्मणक्षत्रियवैश्या ara: ॥ कथम्भुता डिजाः! 
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(भस्मस्नानपरायणाः ) भस्म शिवाङ्गभूषणं चिभूतिर्चा, अञ्चि- . 
. 'रित्याद्वैदिकमन्त्रैरभि da तया यढ्वेदिकमन्त्रैमैस्तकादि- 
TEKI सर्वाङ्गेघुघा लेपनं कुर्वन्ति तत्सप्तस्नानानां पञ्च स्नाना- 
नाँ वा मध्ये एकस्नानं तस्मिन स्नाने परायणास्तत्पराः। तत्र प्र- 
माणम्‌। स्नानानि पञ्च पुण्यानि कीर्तितानि मनीषिभिः॥ आनेय 
चारुण आहा चायव्यं दिव्यमेव च ॥ आझेयं भस्मना स्नानमच- 
TE वारुणम्‌ ॥ आपोहिष्ठेति त दुघ्राह्म वायव्य गोरजः स्खु- 
तम ॥ यत्तु सातपवर्षण स्नान तद्दिब्यसुच्यते ॥ इति घमेशास्त्रा- 
न्तगतपराशरसंहितायाम्‌ ॥ अध्या» १२।१०+ १३ ॥ पुनः 
MU पञ्चमखरडे विष्णुम्प्रति शिववाक्यम्‌ ॥ सदाशिव 
उवाच ॥ तव ज्ञानं प्रदास्यामि कुरु स्नानं च वारुणम्‌ ॥ RA- 
स्नान ततः पश्चात्ततो ज्ञाने वदास्यहम्‌ ॥ अध्या: १०५।२०० 
२०१॥पुनस्तभेव॥ भस्मस्नाने च संशुद्धौ वेत्स्यसे परमं शु हा 
दी/क्षतस्य हि तच्छस्तं तद्रतता म्‌ ॥ अल्या र ॥ 
१२ ॥ पुनलिंगपुराणे ॥ भस्मस्नानेन दिग्धाङ्गो ध्यायते सत्र: 
नन पलक AI हत्वा स्नाति च भस्मना॥तत्सव 
SUD ebe बनम्‌ ॥ तस्मायल्परो भूत्वा 
Se 5 ॥ भस्मना कुरुते स्नानं गाणपत्यं स गच्छ- 
॥ भस्मस्नानेन | बर ka कुलस्योद्धारको भवेत । २९ 
जलस्नानादसंख्येय 3. TTA भवेत्‌ । तस्मात्सान 
थेषु यत्फलम्‌ | प शुणान्वितम्‌॥ सर्वतीर्थेषु र ये. सती, 
| RANA ॥ . तत्फलं लभते सर्च भस्मस्नानान्न संशयः 
त्रि mm वाष्प्युपपातके: ॥ भस्मस्नानेन त्र 
रो शिर तव भिरिवे तवा स्वात च पचि नेव reà n 
p ° अध्या० 
*. ॥ सन्ध्याहये निशीशे च लवाद 
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` आय्येभाष्यलहितम्‌ RR 


बसानयोः ॥ सुप्त्वा भुक्त्वा पयः पीत्वा इत्वा चावश्यकादिकम्‌॥ 


स्त्रियं नपुंसकं Ta चिडालं वकसूषको ॥ स्पृष्ठा तथा विधान- 


- न्यान्भस्भस्नानं समाचरेत्‌ ॥ ्रा० ३।५+ ६॥' तेन भस्मस्नानं 


दविजातीनामवश्यमेव कत्तेव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ पुनः कि कत्वा ? 


'( सन्ध्यामुपास्य ). सन्ध्याकाले गायत्री-सावित्री-सरखती- 
'ना्नोदेंबता उपास्य, तासामुपासनां Kal ॥ तत्र प्रमाणम्‌ ॥ 


अहरहः सन्ध्यामुपासीतेति श्रुतिः ॥ पुनर्नारदपरिग्राजकोपनि- 
षदि ॥ ततः सन्ध्यां सक्ुशोऽहरहरुपासीत॥ अध्या० २।४॥ 
पुनराश्वलायनग्रह्मसूजे॥ अथ सन्ध्यामुपासीतेत्याचायो यावद्‌- 
होरात्रयस्य सन्धो यश्च पूर्वाहृपराह्णायोस्तत्कःलमवा देवता 
सन्ध्या तामुपासीत॥ JIJE I नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपा- 
स्ते यश्च पश्चिमाम्‌ ॥. स शूद्धवद्धद्विष्काय्यः सवस्माद द्विजः 
कर्म्मणः ॥ अध्या० २१०३ ॥ तेन द्विजातोनामाय्याणां गायच्यु- 
पासनमेव सन्ध्याकाले इति सिद्धम्‌ ॥ कस्मिन्काले उपासना 
mia (Tarang ) प्रात्मध्याहायङ्काले ॥ 
( तु ) पुनः( इति ) स्तोत्रसमाप्ती ॥ ( इद्म्‌ ) पतत्‌ ( गायच्याः 
स्तोत्रम्‌ ) वेदमातुः स्तवनम्‌ ( पठन्ति,).पाठं zaka ॥ कथ- 
म्भूतं स्तोत्रम्‌? ( पश्चकसंक्षकम्‌ ) , स्छोकपश्चकसशकम  .( ते ) 


ने द्विजा आस्यां वा (१) वेदमातुः (गायत्र्याः) कस्मादूगायत्री 





. (१) भाग्यविति । gardan निरुपयामः ॥ सृष्टेरारम्मकाले Agu चत्रियबिशाम्‌ 


त्रीणि नामानि बभूवुः । यथा आत्मा बे जायते पुत्र ति न्यायेन मातृपितुसंयोगाजाते 
सति तेषां मादवणचत्रियवश्य इति संशा बभूव । पुनरुपनयनसंस्कारसमये गायत्रीमंत्र 
स्य दीघाकाले सावित्र्याचाय्यंसंयोगाद यड द्वितीयं जन्मबभूव, तेन छिजत्वसंशावभूव 


wai सटेरारम्मकालादस्माकं गायत्रीमंत्रोपदेशस्याचार्य्यस्यं या जातिः east 


साम्प्रदाविकजातिबंभूव, तेनास्माकं mauaa श्रोणि नामानि बभूदुः ॥ 
: a 
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“६२ गायत्रीस्तोत्रपञ्चकम्‌ 

'चेदमातेत्याह ॥ ऋत्तीश्टंगाटकाकारा कुण्डली घा समुद्धवे ॥ || 
स्वरव्यञ्जन-उत्पत्तौ चेद्माता ततः रुछता ॥ इति माकण्डे- | 
तत्र प्रमाणम्‌ ॥ धामानि त्रीणि'मवन्ति स्थानानि जन्मानीति नेरुक्ताः।यास्कनिरू ०] दे० 
३।२७॥ तेन त्रोणि नामानीति सिद्धम्‌।। तत्र सृष्ट्यादावस्माकं क आचारर्यो गायत्री मन्त्रो- 
पदेष्टा बभूवेति प्रश्ने सतौत्याइ रुद्रारुप एव यथा पूर्वमेव निदशितम्‌। यो गुद: स वें आचायय! 
अथाचाय्येपक्षे शिवस्य yaa स्पष्टीक्रियते ।। यो यस्य मंत्रस्य ऋषि: सेव तस्य मंत्रस्य 
GA U तत्र प्रमाणम्‌॥ येषु येषु च मन्त्रेपु ये ये ऋषिगणा३ Ga एते ते गुरुनामानि 
-शुरुत्रितयमचेयेत्‌ ॥ इति नोलतंत्रे पट० ५ ॥ अथ गायत्रोमंत्रस्य dua ऋषि- 
माइ ॥ हद प्रतिष्ठामायतनेक्तत तत्तत्तपस्य यदि तदुव्रत प्रियते तत्सत्ये प्रत्यतिष्ठत्‌ । 

स सविता [सबेस्य aah शिवः] सावित्र्या [ स्वसाकारगायत्रीस्वर्पेण ] ब्राहमणं 
[meaai रुद्राख्यशिवमिति पूवंमेतनिदशिंत:] स्रष्टा तत्‌ सावित्री पर्यृदधात । तत्सवितु- 

' येरेण्यमिति साविच्याः प्रथमः पादःसमदधादू'चा । भर्गो देवस्य घीमहि सावित्र्या द्वितीयः | 
पादोऽन्तरिच्षेण यजुः समदधात्‌ । थियो यो नः प्रचोइयादितिःसावित्र्यासतृतीयः पादो दिवा i 
साम SN, गोपथन्रा०पू० १॥२४॥ पुनः शातपथत्राह्मणे ।। भूरिति प्रजापति-[रुद्रः, ` 
'अजापतिच मु । गो० Ato ३०।१। २।।] AA जनयत सुव इति चतरं सुवरिति विशमेता- | 
gai विदं राजन्यस्य | जगती वेश्यस्य | या ah | 
a - किन शायर गायन्नीम्‌ ॥ करिडका ०३।७।१०॥ ; | 
गायत्रोछन्दस्कां विश्वामित्रदष्टां ऋचां पा उपदिश न Gb: ; 

ति ॥पुनः शतपथत्नाह्मणे || सविता 


वे देवानां प्रसविश तथोहास्मा5 पते तवितृपसता एव संदे कामा:/समृध्यन्ते | 
Te aa घोमहि । धियो यो न: क कि र 
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आय्येभाष्यसहितम्‌ | ६३ 


g यपुराणे शक्त प्रति ब्रह्मवाक्यम्‌ ॥अध्या० ३७॥ यद्वा, ओङ्ाराख्य- 
_शायञ्याःस्ववेदाख्यशरीराद्‌ गुणकम्माचु सारेण ऋग्यज्ञःसामवेदा- 


» s 
PTE LA AA se Qe 


° g 





तत्र प्रमाणम्‌ ॥ शिवपुराणे शानसंदितायां विध्युप्रोक्ते रिवसह्नानाम्नि॥ वर्णाभम- 
gala राजुजिच्छत्रुतापनः ।। अरागो नयनाध्यक्षो विश्वामित्रो धनेश्वरः ।। अध्या० 
७१।२८+ ७३ n सवितादेवतापचे देवता द्विधा स्थानवाचिकाषिष्ठातृदेवता 
` तेनास्मिन्मन्त्रे सविता-स्थानवांचिकदेवता च सावित्री, KATA देवतेति वोषब्या। अथ , 
युरोराचाय्यस्वं निरूप्यते ।। गुरुः सदारिव$ सादात्‌ सत्यमेव न संरायः॥ रिव रूपी गुरु- 
नोचेद्‌ सुरि मुक्ति ददाति कः।। देशिकाकृतिमास्थाय पशु [जीव] पारानरोपतः॥ जित्वा 
परं पदं देवि नयत्येवमतो गुर: सर्वानुग्र हकत त्वादीश्वरः करुणानिधिः।। आचाय्येरूप- 
समास्थाय [शाङ्कराचार्यरुपमास्थाय] Aga मोचयेत्‌ पशून्‌ ॥ इति कुलाणंवतन्त्र ॥उद्ला० 
१३॥। तेन शिव एवाचार्यंःसुष्स्वादो बभूवेति सिद्धम्‌ ।तस्य रिवाख्यस्याचाय्यंस्य या आय्यं- 
`. संज्ञा जातिःसा प्रथमश्लोकस्य भाष्ये रुषटोबमूव, तस्मात्कारणादाचाय्यैस्याय्येजातिभूंतत्वाद- 
स्माकं ब्राह्मणत्नत्रियवेश्यानां तर्य मतानुयायिकसाम्प्रदायिकानामपि साम्प्रदायिकाय्येना- 
तिवैभूव n तत्र प्रमाणम्‌॥। भाचाय्येस्तस्य यां जोति विषिबद्देदपारगः॥ उत्पादयति सावित्र्य 
सा सत्या साजरामरा ॥ इति मनुस्मृतौ भ्रष्या० २(१४८॥ पुनरेवं विष्णुसंदितायाम्‌ ।। 
अध्या०. ३०।४६ ॥ पुनसत्रेव मनुः ॥ तत्र AKAN नग्मास्य मौज्जोबन्धनचिहितम्‌ ॥ 
तत्रास्य माता सावित्रो पिता स्वाचाय्ये उच्यते ॥ Mo २।१७०॥ तन मनुभाष्ये 
मेधातिथिराद ।। maig यत्तस्य जन्म तदविनाशि । ग्रहीते वेदेऽवगते च तदर्थ कम्मं - 
FEMT स्वर्ग पवर्ग बािरित्यस्य सवंस्पाचाग्येमूलत्वात्‌ àg: ı याँ हक 
ये संसकारमुपनयनाख्य द्वितीय जन्मेति जन्मसंस्तुति निवतेयति साविध्या तदनुबचनत 
सा जाति; सत्या अजराऽमरा। aads मिच्नाथीः शब्दास्यापहोपनयनाइ्यस्य जन्मनो 
+ मातृनन्मनः शकाशाद्‌ युणातिशयविवचायां प्रयुक्तः । नदि जरासृत्यप्राणिनामिब जाते: 
सम्भवतः akad Aina ada शाक्यते प्रतिपादयितुम्‌ । न.व.ततमतिपायते बेद” 
पारग आचाय्यों [ शिवः ] यां जातिं विधिवत. सावित्या व्हड 
सावित्रीशव्दस्य akar । उत्पादयदि सा AAN पदयोजना maa 


EN SSO PO हक क SENS on 
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Ww | गायत्रोस्तोत्रपश्च कम्‌ 


wem oe aa was 
e 


ऽभिधानास्तिस्नः शक्तोरुत्पाद्य ब्रह्मविष्णुमहेशान्‌ दत्वा तेन सावे. 
दमाताइ्याता बभूव । यद्वा,पूर्वोक्तत्रग्यजुःसामवेदाख्या गायच्याः ` 
उत्पादितिशक्तिभिमेन्त्राकारेण य उपदेश उपदिष्टस्तेन सा गायत्री 
(आत्मा घे जायते पुत्र इति न्यायेन] वेदमाता ख्याता( १) Aza! 


तेन दिजातानामारययत्ं सिद्धम्‌ ॥। पुनस्तत्रैव ॥ सावित्रोमात्रसारोऽपि वर विप्रः [दिजः]. 
सुयन्त्रितः ॥ नामन्तितरितरवेदोऽपि सर्वांशी सवविक्रयी ॥ अध्यां० २। ११८ ॥ अथ 
साविञर्युपदेशकालानीतत्तराद दिजावीनामार्य्याणां बालकानामाय्यांदुन्नात्यत्वं निर्दिश्यते ॥ 
आषोड्राइनादाणरय सावित्रो नातिवतेते ॥ : आद्वाबिरात्‌ : घत्रबन्धोराचतुविराते विशः । 
z जीर ययाकालमसंस्कृताः।॥। सावित्री पतिता ब्रात्या मवन््यार्य्या kaftan 
ता. ॥ अध्या० | | 

Aa at २३८+२३१॥ एवं पाववक्यसंहितायास्‌ ॥ घध्या० 

(१) सा गायत्री वेदमातेति ।। अथ गा : म 
यत्रितो मन्त्ररूपात्मिकां वेदानामु(पत्तिमा 

| EN 

E वाड p WA [गायत्र्याः] निःश्वसितमेतद यदृग्वेदो यजुदद: उ 

alg: इतिदात पुराणं | ६ | 
ANE sp विद्या उपनिषदः झोका: तूत्ताण्यनुव्यांख्यानानि व्याख्या 

तान Tang निश्‍वसितानि ।। इति रातपथत्राहरे ॥१४।४॥४।१०॥ एवं 


A 


; [ [स दुखित: 
चिन्तय मानस्य | प्रादुभूत a कुम RRS | 8 | रावस्वरुपो भरव. ] दिव्यगंधसुधापेची Raq ; Wa 


TWI नि 3 स्‌ ||. शुतिमुदोरयन्‌ देवो यामविन्द- 
चतु ~ ~s 


गन्वविवञ्चितम्‌ ॥ भयोत्तम सलोडेपु स्वमूत्ति चा msn 


पश्यते पुनः ॥ तं रवेतमथरक्तण पीतं TÜ तदा पि पश्यति॥ घ्यायन्ये स तदा Band 
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amea aa Wa 
Fs 
a 


'आय्येभाष्यसहितम्‌ gu 


तस्याः (प्रसादात्‌) (पर) भ्रेष्टम्‌ ( ज्ञानम्‌ ) व्रह्प्रापकमात्मश्षा- 
नमा समन म a एनम्‌ ) ब्रह्मपापकभात्मश्चाः 
He भाष्य का (हिन्दी में संक्षेपानुवाद-- 
र अव दो झोक द्वारा इस गायत्री स्तोत्र के फल को कहते Ti 
थे दविजाः] जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अथवा आय्य लोग ॥ केसे द्विज ९ 
L अस्मखानपरायणाः ] भस्म अथवा शिवाङ्ग भूषण या विभूति को S 
रितभस्म० इत्यादि मन्त्रों करिके अभिमन्त्रित कर फिर उसी अभिमन्त्रित 
भस्म . से जो वैदिक मन्त्रों द्वारा मस्तक इत्यादि छा स्थानों या 
सर्वाङ्ग में लेपन करना.हे' सो भस्म स्नान कहलाता है और वह स्नान 
छा या पाँच स्नानां में से एक स्नान है, तिस खान के करने वाले हों 
[ च ] फिर क्या करके? [ सन्ध्यामुपाख ] सन्ध्या नाम वाली गायत्री 
| देवता जो सन्ध्या काल में गायत्री, सावित्री, और सरस्वती नाम से. 
y उपासना की जाती है तिसकी उपासना करिके। किस काल में ? [प्रातः 
मंध्यान्हसायान्हे ] प्रातः मध्यान्ह और सायंकाळ में [ठु] फिर [इति] 
इति . स्तोत्र समासि के लिये है [ इदम्‌ ] इस गायत्री के स्तोत्र को 
[ पठन्ति ] पाठ : करते हैं । केसे स्तोत्र को ? [ पञ्चकसंशकम्‌ ] पञ्चक 
अर्थात्‌ पांच शोक वाले को [ ते द्विजाः ] चे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य 
ara लोग [ वेदमातुः | गायत्री की [ प्रसादतः | प्रसन्नता से [ परस्‌ | 
श्रेष्ट [ ज्ञानम्‌ aa योग ज्ञान को [ लभन्ते ] पाते हैं.॥ ७ ॥ ८ ॥ 
रूपो] भवेद्र दः अचरं वे महेश्वर:॥ ततरिचन्तयमानस्य AR वे स्वयंसुवः॥ प्रादुभूतः 
। न्तु रक्तन्तु स देवः प्रथमः स्मृतः॥ ऋग्वेद प्रयमं तस्य खग्निमीले पुरोहितस्‌॥ एवां 
५ इष्टवा ऋचं ब्रह्मा चिन्तयामास चे पुनः ॥ तदष्र' महातेजः किमेतदिति लोकङ्गत्‌ ॥। 
` तस्य चिन्तयमानस्य तरिसन्नाथ ata दिमात्रेमचरं जशे Rea Kara ti 
` वतः पुनदिमात्रं तु चिन्तयामास चारम्‌ |] आरादुभूतँ च रक्त PARA सा यजु॥ 
श्पेत्वेञ्ज त्वा वायवस्था देवो वः सबिता पुनः ॥ ऋगवेद एकमात्रस्तु Rara $ पसु 
स्मृतम्‌ ।। ततो वेदंद्विमात्रं तु दृष्दवा चेव Kal द्विमात्रं चिग्तयनू Man , 


U T 
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६६ यायत्रीस्तोत्रपञ्चकम्‌ 


` व्योमनागनवाव्जे च युवासंज्ञकवत्सरे ॥ . 
A ~ च च न्‌” 
सागमासेऽसिते पत्ते त्रयोदश्यास्बुधे दिने॥९॥ 
निमित कान्यकुब्ज़ेन श्रीजगन्नाथशुम्मणा ॥ 
Ika जदस्बाया लोकानां च हितायवै॥१०॥ | - 
$ Tag AAR: Il ४ 
a व्योमनागनवाब्जे च युवासंज्ञकवत्सरे मार्गमासेड 
i पक्षे त्रयोदश्याम्बुधे दिने कान्यकुञ्जेन श्रीजगन्नाथ- 
शम्मणा जगदस्वाया; प्रीतये लोकानाञ्च हिताय वै निर्मितम्‌ 
॥ ९-१० ॥ | . 
रोश्वरः ॥ तस्य चिन्तयमानस्य चोह्कारः सम्बभूवह ॥ ततस्तद्घरं ब्रह्मा ओझ्वार" Ea 4 
चिन्तयत्‌ ॥। अथापश्यत्‌ ततः AAT समुत्यिताम|॥ अग्ना आयाहि वोतये गदा 
यो Kasal ततस्तु स महातेजा दृष्ट्वा वेदानुपस्थितान्‌ ॥ चिन्तयित्वा च भगवान्‌ 
त्रिसन्ध्यं यत्तिरत्तरम्‌ .॥ त्रिवर्ण यत्‌ त्रियुणाकारमोकार ब्रह्मन्‌ गायत्री ] संच्चितस्‌ ॥ 
ततश्चेव | त्रिसंयोगात्‌ त्रिवर्ण तु RRA ॥ लच्यालदयप्रदृश्यचच सहित fafi 
[भग्निवायु-भादित्य] त्रिकम्‌॥। त्रिमात्रं त्रिपदं [शेयं स्थानम्‌ ] चेव. त्रियोग चैः ma 


तस्‌! |तस्मात्तदचर ब्रह्म चिन्तयामास वे प्रमु॥। 
FÅNE देवम्‌ पश्यते दी पितेजसः 


A 


TARIR सोऽथ ब्रह्मरूपं Marga ` 
KAZ स कृत्वादी विज्ञेयः स स्वयंसुवः II 
Pe ॥ अकारथाप्युकारश्च मकारच. ति: 2 
ययाजिदुहदुभूसुंवः स्वरितीति च ॥ Mo २।७३॥ पुनस्तत्रेव ॥ क | 
Pen । उतर aga ER ॥ 'अ० १।२३॥ | 
:भभिषोचन्ते ॥ waya म, फा पन] सुक खरे Cara | 
को meal - वेनाशिन्य फलस्य दीधकालत्वादेवधुच्यते U To २।८१॥ | 
E सस्पिणौति गायत्री Sa ॥ | 
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आय्येभाष्यसहितम्‌ ६७ 


| भाष्यम्‌ ॥ 
प्तत्स्तोत्रस्य निर्माण्समयं म्शोकड्येनाह ॥ ( व्योम-नाग- 
नवाब्ज वत्सरे) अङ्कानां चामतो गतिस्तेन व्योम शून्य नागा अष्टौ- 
नव प्रसिद्धम्‌, अब्ज पकस्तस्मिन्वत्सरे .[ १३८० ] । कथम्भूते 
_वत्सरे १ युवासंब्के ) युवानामके ( मा्गमासेऽसिते KAA 
पुनः रातपथत्राह्मणे ॥ त्रयोवेदास्तस्येतद्र॒प॑ क्रियते तेन त्रयेन वेदेन पुनयज्ञमारभत-॥। 
५।५।५।१० ॥ पुनस्तत्रेव ॥ प्रजापतिश्च इद्मग्न आसीत एऋप्व | saa 
प्रजायेति, सोध्थाग्यत्‌ सतपोतप्यत्‌ तस्माच्छान्तात्तपनात्‌ रयो लोका असजत्‌, पृथिग्य- 
न्तरिक्षयो: ॥ १॥ स इमांखीज्ञोकानभितताप ॥ तेस्यस्तप्तेश्यज्ीण ज्योतीव्यजायन्ता- 
KAA पवते gån. स शमांस्त्रीणिज्योतीष्यमितताप । तेभ्यस्तप्तभ्यस्त्रयो 
वेदा भ्रजायन्ताग्नेऋ वेदों वायोर्यजुवेदः सूर्ययात्सामवेद: ॥॥ स इमांस्त्रोन्वेदानमितताप । 
तेभ्यस्सप्तेभ्यस्त्रीणि शुक्राण्य-[बीजस्वरूपाणि] जायन्त भूऋग्वेदादभुव इति यजुवेदात्‌ 
स्वरिति सामवेदात्‌ ॥ १२॥१। १॥२॥ अथ सष्स्यादी वेदाख्या गायत्र्या उपदेशो मन्त्रा- 
` कारेण एक एव यजुर्वेदर॑शकों वेदो बभूव । द्वापरे शिवस्याशानुसारेण. रष्णुकृष्ण- 
KUA व्यासोभूत्वा तदेक॑ यजुरवेर्द गायत्र्या उत्पादिता ऋग्यजञुसामाख्याः राक्तीनां 
ana विमानितान्‌ कृतवानिति निर्दिश्यते॥ एक एव दिजो वेदो वेदायंश्चेक एव तु 
तथापि सुनिशादूल शाखामेदेन भेदितश। अनन्ता वे दिजा वेदा वेदाऽथोंऽपि द्वजोत्तमाः॥॥ 
अनन्तो वेदवेदस्य शंकरस्य शिवस्य ता। मायया न स्वरुपेण ढिजाहावेद्‌ वेमवम्‌ ॥ इति 
स्कन्दपुराणे सूतसंदितान्तरैतशिवमादात्म्यडंडे ॥ अध्या० १।३६ -- ३९ पुनस्तत्रेव ॥। 
मह्याणं सुनयः पूर्व सुष्टवा तस्मे महेश्वरः ॥दः्तवानखिलान्वेदानात्मन्येव त्यितानिमान्‌ LA 
' ब्रह्म सर्वे जगरकर्ता शिवस्य परमात्मनः ॥ प्रसादादेव देवस्य स्टृतीः स्मारसुन्रताः | 
विष्णुविशवजगन्नायो विश्‍वेशस्य शिवस्य g आया परया युक्तो व्यासो gal 
स पुनदेवदेवस्य प्रसादादंबिकापतेः |। संिप्य सकलान्‌ Adagia दिनाः ॥ 
सवेदः प्रथम भोक्तो यजुेदरततः परम्‌॥ तृतीयः area उच्यते I 
ब्यसतवेदसततो ब्यास इति लोके भुले सुनिः ॥ अध्या० १४० नः ४६ ॥'पुनः कमै 
राशे ॥। एको Ragam लिइ वभावये IAEA , 


F 








wa 
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ga गायत्रीस्तोत्रपश्चकम्‌ 
दृश्यास्वुधदिने) अग्रहणमासे इष्णपच्षे त्रयोद्श्याम्वुधदिने 


(. कान्यकुव्जेन ) कान्यकुब्जजातीयब्राह्मणेन ( भ्रीजगन्नाथ- 
YAT ) भोजगन्नाथमिश्रेण (बै) इति निश्चयेन (जगद्स्बायाः) 


जगज्जनन्या TART ( प्रीतये ) प्रीतिग्राप्त्यर्थं ( चः) पुनः . 
(लोकानां हिताय) मनुष्यानां हिताय KUTIA पतत्स्तोत्रम्‌ 


(निमितम्‌) रचितम्‌॥ &--१० ॥ 
2 . एकनागनवाब्जे च बता त्वीश्वराभिघे,॥ माघमासेऽसिते- 
घे पञ्चम्यां बुधवालरे॥ १॥ भाष्यमेततपू्तिमगादारय्यलजञसः 
विस्तरम्‌ ॥ निमितं ` कान्य कुब्जेन 'श्रोजगन्नाथशस्मेणा ॥ 
गायऱ्याः पाद्पूजाथ वालानाञ्च हिताय वै ||. ' ¦ | 
. 3° दुगं पाहि माम्‌॥ _, | 





भाष्य का हिन्दी में संक्षेपानुवाद-- 

अव इस स्तोत्र के निर्माण समय को दो शोको से कहते है 
~ व्योमनागनवाब्जे ap ; ; (७ AA क 
| व्योमनागनवाब्जे वत्सरे ] अड्डों की वाम गति It चाम गति होती है इससे व्योम हे इससे व्योम 
WA ऋषिपुत्रः पुनवंदा भियन्ते दृष्टिविश्नमे: ।। मंत्रबा्मणविन्यासेः स्वरवर्ण 
wa. संहिता WALA प्रोच्यन्ते परमर्षिभिः।। सामान्योदुमावना चेब दृष्टिमेदेः 
परक चत्‌॥ बराह्मणं करपतूत्रायि तरहमप्रवचनानि चा इतिहासपुराणानि Kara 
T a २०।४३ > ४७ ॥ पुनस्तत्रेव ।। परारारो महायोगो musa 
हरिः नो - : |: 
WA व देवमोयानं [शिवम्‌] ष्टा खुल्वा निलोचनम्‌॥ तत्प्रसादादसौ व्यासो 
KARARI: अथ Rear, स जआइ, चतुरो वेदपारगान्‌ ।। dapa gwaa 
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आय्यभाष्यसहितम्‌ ६६ 


कहिये झून्य० नाग कहिये ८ नव ९ अच्ज १ सो सव मिलिके १९८० 
इए इस सम्बत में । किस' नाम वाले सम्बत में ? [ युवासंज्ञक | युवा 
नाम वाले में | मागंमासे ] अगहन के महीने में [ असिते पक्षे za 
पक्ष मे [ त्रयोदश्याम्‌] त्रयोदशी तिथि में [ बुघेदिने ] बुधवार में 
.[ कान्यकुव्जेन ] कान्यकुब्ज जाति वाळे कान्यकुब्ज ब्राह्मण ने [ श्रीजग- . 
ज्ञाथशम्मंणा | श्रीजगन्नाथमिश्न ने [वै] निश्चय करिके [ जगद्स्वायाः ] ` 
श्रीजगञ्जननी गायत्री के [ ग्रीतये ] चरण कमलों में प्रीति प्राप्ति होने के . 
लिये [च] और [ लोकानां ] मबुप्यो के [ हिताय ] कल्याण के लिये इस 
स्तोत्र को | निमितम्‌ ] बनाया है ॥ ९ ॥ १०॥ 
इति कान्हपुर-[ कानपुर ] मण्डलान्तगेत-पहलेपुरग्रामनिवासिना- 
श्रीमन्महपिकात्यायनवंशोद्भवश्री-१०८ मन्नालालमिश्रात्मज- 
आय्यंसम्प्रदायम्रद्शकगायन्नीभाप्यकारकेण श्री- 
_ जगन्नाथमिश्रण विरचितमाय्यंभाष्यं 
समासम्‌ N 


= 


बद्यामनुमवाचेदं रक्ष वेदं महामते Raigi तात स्वव्पवीय्यों द्विजातयः ।। 
संबृता युगदोपेण सबै चेव यथाक्रमम्‌ ॥ तस्य मानं युगवशादरपं चेवा हि इ- 
श्यते॥ दशसाइस्रमागेन झवरिष्टं कृतोदितम॥ वोततेजी बलचारपं सर्व चेव प्रणश्यति ॥ 
. वेदक्रिया हि काय्याःस्युमा मूद्वेदविनाशानम्‌ ॥ वेदनाशामनुध्रासे यज्ञो नारं गमिष्यति ॥ 
mal वेदनाशस्ततः सबै प्रणश्यति ॥ भाद्यो वेदश्वतुष्पादं, रातसाइस्र्म्मितः IL पुन- 
Jaza: कृष्णे यशो वे सर्वकामधुक॥ एवमुक्तततयेत्युक्खा मनुलोंकदिते रतः ॥ वेश्मेक 
चतुष्पादं चतुर्दा व्यमजत्मभु१ ॥ ब्रह्मणो वचनात्तात लोकानां हितकाम्यया तद वत्ते- 
मानेन युष्माकं वेदकल्पनम्‌ ।। मन्वन्तरेण वद्दयामि व्यतीतानामकल्पनम्‌ ॥ Kah 
परोचं चे तक्षिवोषत सत्तमाः ॥ भरिमन्युगे तदा व्यासः पाराराय्येः परंतपः ॥ पायन 
इति ख्यातो विष्णोरंशः सनातनः ।। ब्रह्मणा चोदितः सोऽस्मिन्‌ वेदंवक्तु प्रचक्रमे।एक र 
आस्ीचज्ुवेदस्तं चतुद्धां व्यकर्पयत्‌ ॥ भ्रध्या० ३०११ % १७ ॥ 


परः 
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._ शुद्धिपत्रम्‌ । 

भूमिकायाम्‌ 
अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ पृष्ठे पको 
स्ख्वविणी स्वरूपिणो ७ २४ 





नात्मका नात्मिका ७ 


भाष्ये । 
अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ पृष्ठे पंको | अद्ध शुद्ध 
ब्रम्ह ब्रह्म २ ६ | पतस्तत्प्र यतस्तत्र 
दजा Uk २ १० | काययतो काययुतो 
गायत्रि गायत्री २ १२ | पुराणान्तं पुराणान्त 
यस्या यस्याः २ १४ | संदितायाम्‌ संहितायाम्‌ 
प्रजपतेः प्रजापते २ १७ | ब्रह्मणः ब्राह्मणः 
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